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9. सम्यक्‌ संगयविपर्यय दहितत्त्वेन प्रकषण ज्ञायते ध्येयस्य स्वरूपं येन स 
पंप्रज्ञातः । 

10. वितकं विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सप्रजञातः ।। 

11. क्षीणवत्तेरभिजातस्येव मणेगरंहीतश्रहणग्राह्येषु तरस्थतदञ्जनता का । 
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18. --“""“श्रतोऽर्थमात्रस्थ निर्भासो यत्रेत्यथंमात्रनिभसिऽखिलविकल्परुन्या 


: सा निर्धितकंत्यथंः । 
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( ) च षय रज र 5 1 . 45. 


52 0९२. ¶. 3. सिवा 

211 1177016270 54111470 33 पा, 171. प१€ ऽवणयलद्कठ 80६६ पाल पपात 
एद्०गा0€ऽ 006 पणप्। प€ ऽपएप्‌€ जणलल 25 1771016 ए धपा€, 5०९८९ 
2100. 625217५, 07, 70 छाल एण प8, २५ 28 5५) 258012९0 1४11 


एाल्व्डणा€, एश), €४९. एप 70 {11€ 11171८10 5226 11686 117111६2 
10118 216 29861४.° 


एप पगा ५८ 6706 ० पाल प्ल 5१६6 ० 5114121, 1. €.» 
(112६ 26८070{081116त 1 01185, 625102४ }11512 2110 «1172112- 
ए1711§ण ५० 70६ 5€€ €ए€ ४० € 7 0101त70ह 1६, 25 एर्धणि€, 1६0 
(50 11765 25 प2६ [वप 11788 = चत ५० त८प्णत 9 01155. 
28001 0६ 0656 (गप €ा7६४॥0§ 119५6 म त7¶#लल६ प70€05121161118 
0 0115 521110147210 31286. ए0765प ऽऽ धा प्रोष्ल) 06 
71111 1028868 1060106 ५16 8६286 1111 ४1८4-5401401 ५1162, 28 
{11 € 15 270 3766256 70. प्ल तृप्त 0 5वद, 111€7€ 1§ 9 011९661 
लल्ला (एल त्लएध०ण) ग 9 81{€6181 ]216€ब8प्र7€ 161) (2) ०९ 
21160 1158 07 21८07. (]1€ार€01€, ५1८ 54124111 0111166८ 
1011 1६ 35 ८2116 5010140 5400154/01. 


एप ३62519४ 11762 (0ा9तलाऽ {1115 5011241: 25 ॥116€ 52६९ 
१८) 1125 25 1४5 ०४}€६ 9 ऽप, 06 56056-0हवा. प्रि 1125 
71277] प7त€5६00त 5४4८ 1.147.511 पल प्प 9 702 1415 
101 = फलाप्ि०5 पाल एथा0पऽ त 2 501112/0061"5 110 {116 








१ र्णी 


15. यातु सवथा सर्वेः स्वल्पैः सर्वतो देशकालाद्नवच्छेदतः समापत्तिः 
„ तोधिताव्यपदेशयघरमानवच्छिननेष्वतीतवत्तमान मविष्यद्मरलव्चिनप्वतीतवतं मान - 
भूतसूक्षमेषु जायते सा निविचारा ॥ 
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19 तदेवं ग्राह्यविषयं दशं यित्वा ग्रहण विषयं दशयति आनन्द इति 
77. पाताः 5.1. 17. 


%0. प्रकाश्षीलतया खलु सतवप्रधानादहंक।ः दिन्दरियाण्युखत्नानि । सत्वं 


घुखमिति तान्यपि सुलानीति तस्मिस्नाभोगो ह्लाद इति ॥ 
छ ‰. पातनः 5.1.11. 
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17. पातथयः 25.1.17. 
22. श्रानन्दस्य च सानन्दनिरानम्दस्वेन भेदो नास्ति सूत्रभाष्ययोरवक्ष्यमाण- 


त्वादिति । 17. ८९ 5.1.17. 


23. इन्दरियस्यापि स्थूलतया तत्नाभोगध्यापि वितकंमघ्य एव भरवेशाच्च ॥। ८ 


; कार्यं सक्ष्मं कारणम्‌ 1 
24. (2) स्थूलं ता सर्वम ^ 7, पतला ४5.1.42. 


(0) तत्र स्थूलं दविविधम्‌--भूतानि तन्मात्राणां कार्याणि इन्द्रियाणि 
चाहकारस्य कार्याणीति । र 
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उत्तरां; । परःणज्जवना्धः । मख उत्करः ॥ 

80. 7. © 1“ ४०. 34117, 7. 93. 

81, 7८व८ {14८> २९/01. 11, ए. 364. 


३2. 51125171, 7. 149 2116 ४. 9. 272५212, 1711470 45 110८017 0 
7211711४, 210. €0., ‰/27211251 1963, 9. 510. 
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"[1€ प्रा{112 ८68८11096त 25 52522112, 12{€1 111 1€ 110116011144८.2 
1165 111 {1€ 52116 2762. 2110 18 1181106 18, 10 21] एागव्णात क, २ 
5110921 ला707, प्रप्ता ० 32 111 {1266 0 ४16 "18 , {1६ 
{12115011 गिण §ा‡2102. 10 पिशा $दएव {11९01४८5 001४ (€ 0120€ 
2” {0 12 णुत] 25 28 एदाए (ल्लापप्रला) 1&पाऽप्८ 11<00- 
11161001). 


€ 2६ 2 18086 0६ 71076 पाव 2 {1100507 ९९278, 4176) 
0011६62८ ५1€ 01111021 0111661 101, 1४ ऽपात्‌ 12116 21) 
०११ 1121706 0 ध1€ €प८€तै 776 €श्व्लगा$ 9 016 (पादह 
{61 ५25 1156त 111 4147 111011140 {015 1116 ॥(1€ 6 1:4041124- 
८211108* 07 प्रता ८०1०8९१ 1 118 ^ .7 . ॐत (्०क्लपः- 
0071914 11561100108. 90 116 108] क््ला]0६ 2६ 16-521051611६- 
5267071 {गा०फल्त्‌ = णपला। हष्णट प§ = °०११€ 17106 [ध्लाश्ा$ {01005 


__.--------------- 


88. 1६ 15 10८9160 > (0प016€ 0 52६63 2000४€ 77036218 : = (८12, 
80.120 : 


शशयानं च॒ राजेन्द्र ती्थमासावदुर्लमं शरूपप्रतिच्छतलाः पुष्करा यत 
भारत ॥ 


३4, 0 गदधौ 9 ग2, ८४ 1.1&70४ 0 10८ 0171705 ० 2197, 
?1006601785 0 ४€ 1701271. पऽण (010865०, ९12. 56551011 एद्ल्लफषएलः 


19857, ए. 180-158. 
5. ऽथयण्था [कठ ० ए. 5. 1884, 2. 1 पज. 1 (899) , ?- 98६६: 


देशोऽस्ति हरियानाख्यः पृथिव्यां स्वग षन्निभः । दित्लिकाख्या पुरी यत्र 
तोमरैरस्ति निमिता ॥ 
211१ ८29 5०6 3८. 0६ 1.शकशा००वा2, 2. 1. 
70. 61-69 : 
प्रख्यातो हरियाणदेशवसतिः शरी्वहपल्ल्या द्विजो 1 
बह्वन्नो गुणवान्‌ बसावन इति ख्यातः पृथिन्याममूत्‌ ॥ 


ग. 1 (1892), 


[7 श = 


70 0. ए. एन ^^ 


1116 पशष०्छवा2,० पथराव 2110 तश प्ता1212. एला 
710वल7 = ऽतानक्ऽ ]म०९ धल 14८6 = शात्‌ ऋ पला 11101010] 
९7500) 16506. ४6 प्रशा (0 कालल 5 11156 तशव 
27. क्लि 7प्प्ललतप्ल8 (12६ 01 ताला एलाक 
०66 बएएल्थ 1पताल०प5. 


(41) 7017114. 12011120 18 (116 1181116 0 2 ऽपतन) 01 
7 118 1 {116 
९0१6 581952६ 110 14168 105 1156 1 1015 1621011 111 {116 216 
0 प्रा 1.व258. 76ऽलाए६त {0ि65६.*+ (1116 एनत 12611112. 15 ५116 
70207058 01 0 521504६ = ए145052102 211 12१५०88 0 
19150. 2201112 ऽपाशो४८§ 11 50 12112286" 2150 11616 
१६ १1०68 2 7९101 7] ० 5081] ऽप्य 25 1110666 16 ९०) 


पक नय 


86. 50110 22177@ (प्रपात = 14121048) , 39.135 (1) : 
27312 15 2150 -फलाप०९व्‌ 77 ३ 1१४6 पण] 7४ 171दऽत ० 21818 [2्ण 
€. 8. 1.. ^+५25 11, 511८4765 21 5607दद 7014104» 1.पलता०५, 1976, ए. 86. 

हरौश्रातते च ग्रामाणां लक्षपचकसम्मितम्‌ ` भ 

$. गाः (एगाशा) 8207) 1056. १२९१ ४. 9. 13537 : ॥. 4. ऽ. 5. 
01. ना (1874) : . क ॐ 

 श्रभोजि तोमररादौ चोहाणेस्तदनन्तरम्‌ । 
हरियानकभूरेषा शकेनद्रः ास्यतेऽधुना ॥ 

58. (@ाढपा9ा 2125256 ०६ (016 ^] पालः -रधप्टप्प, - 11102160 1.14. 
86 102811212111 3112702, 24110) (/८८/1477 11105765, 210 €. 0€ा11 
1975, 7. 180-181 : 

वाष्पवारिणि कालिन्दी हरितानकयोषितां । 
सत्वाक्रान्तस्य मिलिता यल्ममाण रजस्वला ।। 

89. ^+ता91+2. 212५2) 6४, हरयाणा कौ संस्कृति, $2102 --2118०६6 
06४६, लाव्ाताषहभ), 1968, 7. 2, ४196651४ 10 हरयाणे "7 1२1८. 11.25.22. 

40. एपतता12 ?191.2511, "(11101868 0॥ 16४ ति211$819", {10019112 
7९८52८1८11 10111204, (पा पाद§€02 110र्लअन्म, ९०]. 1, 70. 1, 0. 1. । 

41. 5111101 ०2९९९), आ] 1969, ए. 11. | 

42. 13210 120४210, 711+01०/4८व7८ 157011८0, 9 70101068, 1२€- 
[०४ 706 1916, 701. 77, 2. 89. | 
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7? 3 
2 22011112 15. 2125122118 171 †{{1€ 9116 एवारऽवा वश वएम)9, 
0६ {11€ 5071166 0 52105927 10 ६116€ 13181111021125, 6211165 {116 52106 
71681111 णाता एथ्लल्वाएए शह € त्वालाला( € 0; 
111€ 115€^. 


त्रश 105६ 165 7ल्व्‌ शद्णालमा८८ तप्र ४6 107 10 
८९55 (ए0111111121118 171 € लताव्1&€ पि ए7वशकेणवा2. ६0 एव7ा120 
(116 1121716 77 165 (पाला {ग तत्‌ ०0६ शृण्द्ण्‌ ८0 ध6€ [्लश्र । 
7177 णा [जणा पणत्‌ 1६ 70६ ग़ प्ठपक्षी 370 1156 एप 
8150 प्ो्हला7ङ्ए€. 5० पाल प्थुगग८्त्‌ 1६ प्यपी ऽप] 771 
{116 एषा) 25 {116 ता1€ ग (016 छपा थाट प {€ 
4160. ऽपाता§प2 78 016 16 25 एत्राऽएव (11 ऽप््लाधण णिः 
लप) शात्‌ 71जणन्डाल्याङ़ पक्ता 2 5ल्‌0 वक्फ प्रणो 22611172. 
1.1८ एाश८गात९2्‌)2. 1६ 15 2150 065171९6 25 116 1९01) 
{116 82125१25 ऽ0पा८€ 25 01€ 1710त€ ० 165 25§0तकधलाा १६ 06 
पल 77 ध1€ [711010 7101द10044 71101765. 50 एितशवए2ा02 6102108- 
त {0 26118 20त्‌ 271 &०६ 57156756 0 ऽपएवा$एव. 


(27) &8007777वा. ऽशाः 15 {€ 1श्ा16€ 0 2 121: 25 पट] 
25 2 {0ष्मा+ 811 116€ ऽप्ाठपाताह 7ल््ागाश 77 € प्गपाल) 
पका 0 रवुक्डव्ा. (116 गहा पभप्ल ५४26 6८101192 
पशुता ९०65 १८६ 0 2 एला ला10६6€ व. 111 {11€ ध11€ ° 16 
41111710, त048 = 1६ 25 [ता०सप्णा = णिः 105 00द्लऽ. 68181110011512 
९702] हवरए< छर (0 16 णपा इतवाा0तातर सशता पिपीलः 
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` 48. च, ०. न. ए. 18, 78, ११. ९८ 
44. 1711110 2102170 34, 84 (11) : 
सुपादव॑स्योत्तरे भागे सरस्वत्याः पुरोत्तमम्‌ ॥ 
4. 7. @&. 7., एण. सन्तं, ए. 19. 


46. 7९74. }. 21. 
4. 1 पऽ 1 5व70ततगवास पाप शात 260 पं"९त (ऽता 16 701- 
एणध्थात€ प्पातलः पकौ€ (लतया) 25. 
48. छ.2.4 : (1) ~ 
शकम्भरस्य मुष्टिहा १नरतु महावृषान्‌ 1 ` 





72 0. ?. एत्‌^२ ^^ 


01210860 ० इ्ादपाणिणधतः ' 28 9 1€ऽप्1६ ° ५6 25806120) णप | 
९०१९७ ण. 51410 014१८" 1द0005 पाल ऽल्प्तप्ह णा? ! 
0 211 17119ह€ 0५ ९००१6७8 1 पाट5 ४ ५6 17716 0 धल $थऽणवण 
1 ध1€ ल्श) ० {€ ऽद्रप्ाणाशाः 1866, {116 6181086 पण 621८- 
21101212 0 6270018: 16608 10 लधुगभ्पदतत. 171€ प्प 
{0111 ५५28 {€-62115111860 ५0 8221111911818 1 € 5८142. 
1101000" श1€€ 1४ 15 0प्रा1६त्‌ शण) 821202121८42 प्रा105, €) 
-गाध्पष् 1 [गत ४ 1112268. 


(7) ?1.^65 ` 


(1) 1.1८0110110. 7,0८010. 80° .867 ><75० 92" 00 (11€ 
(2. नू. 1२०२९, 20 1 00 11115. प्ण 1102189. पप्रा त 11111658, 
1.00; 202 18 ५16€ 16€80वृणषश्प्ला$ 2 ताोऽतल प एणा] 29. 
^100पह्ा) 70 1008 200 198 1108. ६० ४१८ प्ल (11 0 € 
{0 पा ऽणप्ल] जल न 1111059 ९211108 108 ९2115. 116 ०0 
(112117€] 0 ५१€ {ष 511 91505 एता {11€ 1191116 ` ए०९68 


10272, 0 ५१6 016 र्€. 


01810911 2116 ^‰112ता0त2. 11 1121116 1105 1४5 €211168 


[ब 


17100) 17 12111711 5 72711001045* 10676 {11166 11212४9 15 
न ------------- 


इयाः 


40. 2/1ए7. 12112, 84, 15 : 
ततो गच्छेत राजेन्दर देव्याः स्थानं सुदृलं मम्‌ । 
जञाकम्भरीति विख्याता त्रि लोकेषु विश्रता ॥! 
४0. 7920272 1८121162, 164.59 : 
लाकस्भरीति विख्याता आर्याऽऽसीच्चष्डरमरः । 
81 . 1/1215प्611781 1107, (गलप 1968, पातै 11252. 89 . 
138-188 ; 139 (1) ; । 
तया संस्थापिता दर्ग सरस्वत्या शुभे तटे 11 
स्यंभरे तथा देदो लक्षः प्रोक्तः सपादकः ॥1 
४९. 7.1141114120 1015111८ (22९11८९1, 4110716 €. ए? 2 £ 1९. 
68. ए0# {0610४002 0०1 ६८ 0. ए. 11212021, 8, ~ {0670िव्वत०) 
० पता ा०7, 71016110, ५०). +, 7२०. £ (णप 1 019) , 7. 106-117. 
4. 49041010, 1.2: २७८८९ 
हानी दूरपारां च प्रत्यकलोतस्तरंगिणीम्‌ । 
शतद्रमतरच्छीमासरदीमिष्याकुनण् ॥। 


विक हि 


(1.01९.1८1. >^ +15 73 


0९57४८१ 95 60550 2 (115 एमं ४८ (न्‌ऽ अत 071080- 
ताव्ला€्व ऽपधृलु, नप्यणद पटछफकात्‌, एरलगि€ क्प € 
वालाः आनााक्ा75 0 510४71८ न्ता 10 175 शलो 10 
^‰०१11४7. = कल्वा7118 111८ व्वा ज 1६ 118 गा एपापागएवे 
501 0 [12,: ^\112त्‌113109. 15 2. 7]कव्ल-वा€ पाती 1118118 €14108 
111€ ४12त्‌117118.: 1{412011311257 2116 ~+पाऽपताात्रा18.7 एणावलाधर 
(€ {एषषा -25 ताा15€1€त एष ग ब्ल एपाताकरपते 118 2110 16 
द८15प्ला८८ 2०८5 99त]८ ८० ॥€ दश11९5६ कल्ल त [तारा 11500 - 


ए प्ल ल्वालएण्‌ एला०त्‌ घाल ए ०८९88 न [प्प्पऽप८ 6206 
112त्‌ वाला 165 धना कात्‌ दव्त्ला प्‌ पाल तऽह एकल दस्म ४५16 
1121116 25 {.00115112 07 1.0] त्र8 (णाती 25 ००६६ एष धल ण्डली 
11150121 10197716 ^+एपा ववा = एवा1511६8,- 8 (गालप- 
णका (कष्य, ग1€ ए०८६७8 ग लीव प्प 1-0ताद0क णाः 
1.07॥8 ६0 [पताव पव5 7008500 त्त्‌ = ए वा पवष 
(तदतप ०६ € 18716 (त्प्ल 10475 ऽपह्ट६ऽ६€त $ (€ 
तल्व्धंष्ट एगालपत अपाश्रि ग 1-प्तोपशा ए [.0ताता12 
(श177त्‌1 [गपा 28 70६ ध वलल्वण्‌ल करृष्णाला€ 10 कलिका गः ७११५ 


शाला 1€८01त5. 


` 706 72716 41121777 १025 पाप्§ 075६ 81101॥6160 10 1.0त11ता2 
07 1.३ वात्‌ 2871 1लाहुतालाल्त्‌ ० [-प्तातश्रा2. 


95. {६ 2 2 ({ श्फपणा§प (गपत्‌ ग्ा8101. एेलस्य घानम्‌ = 
एेलधानम्‌ = 4112 1ऽ १८7५९५१ 25 इला अपत्यं वृमान्‌ । 

56. 24९0. ८4०९९, 19.51 ; 16171471 71116174, 13, 37. 

ए. 1८35 2 ए. ©. ४. 511८ 10८९ न श्ल 141 पल्व्राः ~+70921 
(071{गााणला॥, 8६ प्तश्पव्‌2 0€लाता, 16 411त्‌ ?101011570116 9165 
17511166 रावा, 17. 7. 1 ४०1. ॐ, 1 (लए. 1 971) , 1]. 374-385. 

58. रक. ^+९०त]1१त. 71 .9. 

59. (०. एह, त्र51013) © 74८ 7२15८ 0 111८ 1101141९ 442 
70ला 70 77्काद (वा 76 ४€य ५. 7. 1612) , प्लव प्ण प 
0प्ाप्ठा एलअधा 01 11017 ्रा7€त एव्र एला, = ऽल्त्मात सलग 
(2100 1966, एग, +, 7. १99 ऋत ४०1. ५, ए. 125. 

6180 शग ऽद्वा 1.2, 0711671 ० 111८ ऽ८1८८१५1९, एनााणिथ$ 
1068 ; . 81, 7. 77. | 

?. 10 
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(11) {1 11011€501 - न्‌]1915दाः, 2150 170घ, 25 (पापल 2 15 
€ 1€2तवप्रश्(ला§ 01 पापाल2 ताऽधात, 1४ 18 5111260 
१०० .४८१९ ><76° .49"‰ ल्ग {116 ©, ऋ २०० वणप 90 लिप. 
10 0१८ ऽपी) ग ^+110212. [11€ पाका 2706 {11€ (छशा) 
९25 ऽपाद्राफा6एया. प्णपलता) 71105 1€100 10 ध1€ 7 150८411100 
0६ 28102. "116 7111010/01८14110" ११।. {11€ 52116 {गि ° ५1€ 
| रा णाल ल्पाभपापष्ठ 16 ग्धा. € पा गतव ६0 
‰70त ऽप परिणा {116 40111751011वक174 1116 ^ {11161 १६5८1०९8 
11271 2125१०६० 28 911181206}2, 00 ग) 11162111118 112६ 116 
61011860 0 91171) ए15५212. (21901211 116 11216 11211860 ५ 
{11216527 4111611 ५५25 1€-621151.111560 (० 61151166 218 11) 18६6४ 


ए 0121025 11#6 {11€ 1/{015१0,* 1116 71011109 = 21त ॥(11€ 7 ट ` - 
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(11) 30114. 30116702 110 2 516६ 1620 वपश्चप्ला§ 70 
{12154119, 1165 8०.४४५ ><11 00" छ) € ©. 1. {२०2५ 200प५ 
50 1८115. ६० ४१९ 107 ०६ एला. 1४ {ऽ 2 श्ला$ 016. प्ण 26 
01005 1906 7" 25101715 (22102108 119“ 111: € ऽप्तध् 6.2.88 
25 60108250 1161 €720 पवर (1121196 ० 90016 10211 


क कः आमे क भ अक ज का क्क ग गकं 


0, त, 1. ए. एवय, एषण) 1912, 6). 9 
तामामिहार इव वत्रेरनगरस्य स्थोण्वीद्वराख्यो जनपदविशेषः । 
61. 501011121/2011019५» 28 . 15. 0) : 
स्याण्रीवरे स्थितो यसमारस्थाण्वीरव र स्ततः स्मृतः 1 
69. @८०६६0 "ग 12222002, भारत का वृहद्‌ तिटास, 01. 1, 
?. 827 : यस्स विवस्वतः सुतः स्थाणवेयो मनुः 
685. 18.51 ©) : 
18.81 (१) : स्थानेश्वरे सवानी तु वित्वे विल्व पच्निक्रा 1 
64. 515 1९114174, 117 . 195 ; ^150 ्पि714111410 72141674, 1054. 


68. 17.80.61. 
66. आव, ?. 205. 


११ कोसि कि 
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एगाठपाात्लत 88 9090. = [हाला 07 € चाप्र गाह 
(16 1181716 [128, 1100८ण्ला, 1€5प्ालत्‌ 77 165 7८्5गाथध्ंजाा 10 ऽप्शवा- 
12ु21251114.५ = 15 [7्लाल्ऽनि7् = 10 10६6 018८ € वपप्ााऽ 06 
{116 6144 [18८ 2150 1016 2 0916 $पएवा्कुा 2502 पावला 
7111111 6.१.87. 

(1९) ८17704८. ८५ 1114८ 16* (वाहत 1 श्162" 15 अत्व 
९ 20° .5^ ><76 ° . 407. 270; 15 [त015., ता (12116587 © 
(€ 104 {0 एला0वग 1101 विः गणि (€ ऽशा2ऽपदत पर्ल, 1६ 15 
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विदूषकः- देखरक, ब्राह्मणः खल्वहम्‌ । 

विटः--यदि सवं ब्राह्मणः, क्व ते ब्रह्मसूत्रम्‌ । 
विद्रषकः--तत्‌ खल्वभुना चेटेन म्रकुष्यमाणं छिन्नम्‌ । 

चेटी -- (विहस्य) यद्येवं, वेदाक्षराण्यपि कतिचित्‌ उदहर । 
विदूषकः--भवति, सीधुगम्धेन मम वेदाक्षराणि तष्टानि । 
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विदूषक्ः-- भवति मदनिके, भवति चूतलतिके, मामप्येतां च्चंरीं धिक्षयताम्‌ । 
उभे--(विहस्य) हताश, न खल्वेषां चर्चरी । 

विदूषकः-- तत्‌ कि खल्वेतत्‌ । 

मदनिका--द्विपदीखण्डं खल्वेतत्‌ । 

विदूषकः--(सहंम्‌) किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते ? 

चेटचौ -- (विहस्य) न हि न हि । पठयते खल्विदम्‌ । 
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 विदूषकः- भोः एषा खलु दास्याः पुत्री चतुरवेदीव ब्राह्मणः ऋचः पटितुं प्रवृत्ता । 

राजा--वयस्य, किमनयोक्तं, किमप्यम्यचेतसा मया नावधारितम्‌ । 
बिदूषकः-एतत्वल्वेतया मन्वितम्‌- 

'दूलंभजने नु रागो लज्जा गर्वी च परवश आतमा । 

प्रियसखि विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌ ।।' 
राजा--महात्राह्यणः खल्वसि । कोऽन्य एवमृचामर्भिज्ञः । 
विदूषकः--कि खल्वेतत्‌ } 
राजा-ननु गयेयम्‌। कयापि इलाध्ययौवनया त्रियजनमनसादयर्त्या 

जीवितनिरपेक्षयोक्तम्‌ । 


87 0101168 *2५259211त0्‌1६द' 25 "उक्तस्य अन्यथा व्याख्या" "° 110 
01245 {11€ 711प्ञ्द्प्०ाोा ता) 11८ शाप `"(तव0191918 
§8८€11€20 ं 


सुसङ्गता--सखि, यस्य कृते त्वमागता सोऽयं पुरतस्तिष्ठति । 
गरिका--{सासूयं) सुसंगते कस्य कतेऽहमागता 
मुसङ्कता--(धिहस्य) भ्रलमष्यरङ्धतिन, नतु चित्रफलकस्य । तद्हाणतम्‌ । 
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"सोः कस्मान्न भविष्यति यस्य ते उपहसितबहस्पतिबुद्धिबिभवोऽहममात्यः ।“ 
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विदूषकः-अचंति खनु देवी ब्राह्मणम्‌ । 
राजा--यचचेवं ततः किम्‌ ! 
विदूषकः- (सगर्वम्‌) भोः, ईदशः खलु ब्राह्मणः । यद्चतुवंद-पञ्चवे द-षड्वेद- 
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धारागृहोद्यानमेव गच्छावः । 
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६1011. [६ 725 ६0 € एना व 71111 [€ा-€ (121 (171 11/८८ 
211त्‌ तारिलिला६ 56006 = शट्ता€ 1पालालच्ण्ना. = ालाध्नाहत 
(लाला. 21८ ज 1ा६्ला0ाव्‌ वात्‌ 5516 व त्णा€ 25 पाप 
०८६८ ६० प्ला€६ पी€ एटत2 पाता २ एवल पलफफतााा, 
11 {11€ नीलः 191त्‌ 21€ 11€ एप्तााा०ा115, {116 ( {91115265 276 
{1 एए1त1125 श11ता1 216 = €0111811€0ए15 311 116€ु€106€11\ 
121111८. {117 (€ ला लट णि (€ ५८8 शात्‌ 0९१६९? 
11171 0ष्णा कनंत्तात्राऽ. णाप पशे ऽल्लपाक्व05 तात्‌ 7151116010165. 
11८ एता717115 €110771 06 ८८ 2८6 170 501९ त्प्लाक्ताः 
17111215 2811त्‌ (श11€ तनम 50 170€‰ प्ताः इत्ााताऽ 1626105. 
71€ा1-€{ {1८ ८1८ १८९ 27ात्‌ गल" णकाला९ €ा101041€5 0 16 
7८८ पशतत्‌5, पाः 21 {€ सवाल ॥171€ 1116 एष्त्राााव्ा195 119४९ 
कततला। ॥€ कनं वशात्‌ तरवा टकार 16 एतत्‌ प्रलाः 
7 ऽपान 1785 (0ष्लाद्त्‌ (€ गाशोप्ता ईणाएनाला ० {116 
८2. (11112 1417/1 5ऽ्ला1९. {0 € {11९ तला0110411 17€ा1€ 
[ला अल्लााततका (णोत पालाश, पाशा [कण्ट ऽना गडित्वा 
27)त्‌ {1215ला1त्‌ला117] (काकवत 7 016 [धा 5६१1९68. €ापत- 
111\ एल्लवा€ नाल 31त्‌ ान-८ पाताल कात्‌ ्ला-ऽिपधावा. 
[11८ (एवा5त5 लातलवरछपा€त ॥0 लला {€ 1716 21 5ष्ा1- 
0ना7लप] कल्प ग ४16 ४८त्‌2 = १३८ ४४ ¶€ प्पतृलणऽ 2 ध1€ 
7त17१.77171व 560० ० एल्तात 1लामिलक्षीीलि) 11611106 171 "€ 


5. र. 2१९, 13.9. 
4. . ^. एव्ताञ्छतं @त्पणा२, 501151411व 5601190 4 11106507 (पराप्त) , 


९7111257, 1960, 7. 284. 
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्पि11111110.; € 9त]11ला€11§ 2 115 86160] 1€11€४त पाता 1116 
\7€017८ 11011110 81€ [आ्रला, ऽ71101160-ा1ईऽप्€ वात्‌ 1101100161816 
€पा०् ° 016 ऽपला6€ एल प्ण० 15 ए 860 (170) ता06€- 
110६ 18171165, "1116 [प्लव] €५1१6६16८ 2 ५1८ ५८08 11561 705 
11121 {116 1187165 ० ता्िलाला६ तला्€ऽ वाल = एप पा लषालडग); 
+ {11€ ऽदि€ 016५ 211 1112६ 016 #]10 0068 1101 ॥ा0फ त्रा, 01८ 
76 35 ग.10 वराप् णः [7 - व6€ 0प्ल ऽपरला€ एल 15 06 
शोश्ला|ए€बा ला 0 तापलो 168 (0/0 2०५३. (111८ पावा 
217 0 "1€ [1 [0115265 {00 15. {0 56८ ध1€ पाच 11 तवाण्लाऽपए 0 
ए्ल्लाप्फषठ 6 कपाला पाते 51110011] 1811117 ग प1€ ४८२ 
एप चाल -त्छपात्‌ १०६ ए०८66त पपत [गाला 5711166 ताला का 
2116 00] 66४ ५५28 €5॥0911570€10॥ 0{ ९018 210 10६ 2 एशएगते (0 
पणत्‌ 7प्प्लामिलदधम) ग धल ४९५३. 

` (अ2तपश्‌ाऱ, णाप ध€ त्तर्लाप 0 111€ 1 प7५१-1ात्प15 
111110501$"° 2 ६€1त लाल 2211160 £0प7त - ५18६ प6€ ४९ 25 
116210६ {0 पप्पशऽ, = गोप5 10€00हष णत 16 50 पः ८८ 111 {11९ 


४, €. 7112, 18.9. 
6. 77 1.164.46: 
` इन" भतरं वदेमप्निमेहरो' दिष्यः स सु पर्णो ग रत्मान्‌ । 
एकं सदि बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिदवानमाहः ॥ 
1२1 1.64.49 : 
` यस्तल्न वेद किमृचा करिष्यति 
` 8. 17 10.82.50 : 
यो न॑ः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद मुवंनानिं विद्वा । 
`यो देवानां न 


"~ 


हे वाना नामधा एकु एव तं संम्परनं सुवना यान्त्यन्या ॥ 

0, & ८व्ता25]2ध ©वा70ा7 ०. ८1८. 

10. {€ १०६८ 01 (11.11 + 117171611150 71145, 15 1100४९४६, ११९ 
{1त€001६6€. ८८010111 0 50106 (156 एला€ एणणएयणङ्‌ = पप्ाधलोा ऋणप 
200 8.©. € = ०पाला$ 259 200 ‰.7. शि पीला ©|. 77101174. 


01111115 27 11107८11 71110501. 
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(1528, 16 87411710577/705 वत (16 21000८047/0. 1 € 
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211त्‌ 25[0112010128 0६ € वलएठप् [दमा§. = (1लद लए)957560 ० 
(116 वल्छ०धगाश्‌ 8६ ग 16 ५९५३, = (्णातलपाल्त ५16 \/€01८ 
{1111815 27 2150 2४ प्र76€§ प्लात्‌ह्त्‌ ० उपद्लाल६ = 0€ ४८ता८ 2८5 
¡1 2८कतथा)८८ शध प शमा पल्वि्गा ० पालाः लग ६०45. 
[1705 11247९2 प्पातला ६००६ ० पल्ल धा€ ४८त2 ध्यत अप- 
प्रश्‌ 8६ ग्नि पल एषा72त5 अत त८ष्ठप्गाव् 250८६ विणो 
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11. €^ पाका11, 71८ 55८71145 ० 1714217 11710501), 1.011- 
01011, 1960, }. 129. | 

19. र्प्5119 31211 तात 7127011 (700 ^. .) *€1€ 2111105 
(०पहलाएगपाङ़ 0 ऽरव्पाततऽएतापत 27त्‌ छाल तह्लःलहऽ ण शगारफल्त 
ए. €~ €. <. ९4]2 14९ 1२९४९८९710110714177 ० 21000४८ 6110८{6, 
‰\ [२त्‌125, 1989, 1. 18 तात्‌ [तपाती 112. 4 .775161> 0 71दव7 211710- 
50/10), (गलत, 1996, 7. 7063. 

13. @. 1८157 द्द, 9.8.98-99 ०1 7२४. 1.22 . 20, 2011 ~ 11171/1.9 
6 .259 .70-750 ०1 ४.1 .154.6, 1.77120 2101517, 2 . 18.¶ 01 7२४.8.48.5, 
1746४८1 2101672, 8. 16.31 21 576170८ 2101 (52) › 73 .95-94 0पा 


{२४.4.58 .3. आशु ४. 10.90 (14115 57712) 11285 एदल 111€. 


1९1९ 9 ५06 1101110161000. 2160४41८, 54070 22 8116 0110 पाद) 35. 


70 १६४५१ ©|. 7२ आवार 18119८20110192, 2८12146८ ८४15942 
87111८17 6 6011171501111010 4792१ (11) , ^11211292त, 1969. 
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116 11८1150011@1410 (€ 2817व४ददद्ठ) 210 116 ए प्राह1035 पूप 
11 2771 {0 65140171 (€ ७९६५३ 0) एवाः पशप वाल 2145८01 काक7 कए. "“ 
एलाह २ ४2150९२ &व्त्ार2 27त ए0प्रावलः 0 1) 50000] ग 
\7€081॥8 116 118 {0 510५ € ऽपागरलाध्ल्ङ 9 1015 €50108॥ ६०५ 
पाप 111 (16 ४८५8 211त 25 9 1710011€]5६ 1€ 19 ६0 €5{9111511 
{112६ प1€ ऽ91€ 071€ 35 लप्ा०्5€त पात्ठपष्टी = काप्लिलााः पश्रा1€5. 
¶11€ {0 115 5€८{811311 2681, 11 01त€ा {0 (त्छपा€ा४८६ ध16€ 10015171 
07 6811278 शशा 1€ (60180€16€त ३§ 21 11111616 (1168६ 6 
(116 (गाल्€]६ 9 21441, 116 रलाध्पाल्त्‌ {0 हए २ प्रलर ग्रलाद्वित्रम 
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४25 2 16]009धणा$= ० प९णणप्मा) द| 10685, 12011४8 171घ्ल]7€६८4 
0116 पि79 {ग [फृपा0ऽ 9 धा रिऽ 49) 218 ० 06 11 शात 128 
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्लाताकफृठति परिपाल लृशगण्ल्त्‌ 115 ाप्लागिलाव्रत्छा. 8 १ 
1651६ ग 5्ात्‌$ न पालः पना।६§ 016 पमित8 पीतौ ‰12त्‌]1५8 शात्‌ 1118 
0ऽल@ञ 1९८ ४ एला-तपप गात्‌ एलातभ्रते अुऽप्ला = पाला 
(27011. 107 1201916 0 71501 47८ 0 [ाप्लएालप्प्रमा 15 
125६ गा ऽ०ा7€ पिा7ावश्ालाप्वा प्ला€४ड 9 शालयला५ हा श्ाा2160. 
]0111105गा# 9 [पत2. 


21125 1111050 ग पष्लारालध्ना ०८९८६48 0) 116 
12578 0६ 1115 €016८तु४४७ = 9८1८८114716 211त्‌ &1८10/7100८४ ७॥ 
प्र 7प्रकीला६८९६६त #ए ४6 [ण्ल्नवरध्0ा 0: [गपत्‌ {15122 11 
(116 21160४44712 15.15" ओत 06 ८11८1144 2.59." = 1115 


णण क सयः काये चान अक पि सा य = 


14. €|. 18. 24. 14. 5112112, 4 5८079 0 ४८7८८ 9८11001 ० 
1८01110 114 २।5 [11९1011012, 80702, 1960, ४01. 1, ‰. 240. 


15. सर्वस्य घाहं हदि सन्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिर्लानमपोहनं च । 
वेशश्च सर्वैरहमेव वेदयो 
चेदान्तकृटेदविदेब चाहम्‌ ॥ 


16. वेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा । 
आवावन्ते च मध्ये च हरिः सर्ध॑त्र गीयते ।। 
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011४ लिः च1€ प्ट प्णतलाऽप्यातुषट 9 उलाणा€8.ग 212611४8 
(21९8 1176 775६ ८८19 द)व, 1. €., ध16€ 5411411४) ८1) कव 0{ ६ € 
6101017705द्ध्वऽ 0 ए 0ण7& पाव [0 (€ ए४नमवऽ वप्या ता{6- 
71611 घ्गाा1०व्०ा)§ 77 016 ए४णाता$ प्च, द्यो [€ [गुल 
८0ा1ऽप्रि्ल्व्‌ 111 € 5156 न ऽप्गिद्या1€ 1.01. 11८ पाः {दद्वः 
0 {1115 ८4114 @व कलुगर€ऽला ४ 20601071 {0 ,{8411\8 10 28९65 
0६ ऽवा71काण्वठ 701 प ऽल18€ 0 ऽपलयाल 1-गत्‌ ए7ठप््ा॥ पठपद्कप 
17011 क)06001411.5 (0 ४1 ए०99]€ ०ए]ल्ल्लना 25 (0 0४ ११५ 
प्वृप््लाला ० छपा 6 शाल ८0 € पोपरिल्ते ३1] (16 धऽ 
{0पात्‌ 71 ऽदएतप्रल ऋ€ ६0 ४८ गुणगणः ६€त 0 पाल अप्ृशलाप 
1.गत्‌ शर्वा ग) 0116 02515 ° € -874/177व5 ८१८ 1.4. 16 : 
501110104150/ आ फलाऽ 02६ पाणण ऽत्ाल्ङ अल्बताह 21] पा€ एनत 
€ 2]{0116211€ 11 (0 16 ऽप्ला€ [भष्‌ 7 पालाः [प्राश्न 
56115, {11€‡ 276, 1€९%€1016€55 641712/15(0 (तापा पला 1. €. 
00110, पणपः वपट वलूचामशृल्वष्लफलया 10 ५6 [मत्‌ ऋणत्‌ पत्र- 
17260 {जः 9] एालपलय्‌ एएष्ण(0०8€5 19 प0€ ज०ा]0.-+ = 116 गातम 
778 57/70 तग त771& ४० 1120118 €5121011511 प12£ (1811158 10 छपा 
11{2611171€11॥ ६0 {11€ 70 प्ा1त2116€ 0091665, € 10117 ध1€ एएग्त 


17. (76111111 पव714710ब% द» > विता 25, 1969, }. 45; ; युक्तं च विष्णोः 
 सर्वोत्तमस्व एव महातात्पयं सर्वाणसनाम्‌ । मोक्षो हि पुरुषार्थोत्तमः । मोक्षश्च विप्ण्‌- 
प्रसादेन विना न लभ्यते । 


। 18. एणः वल्प्णाऽ गाल प्रपते पललः 0 #. ९. ६. आपा, -21व776- 
$द्र705 4174 1711" 117167/0९्‌ ८०0102९11८6143, 0» 1971, «०15. 7 & 71. 


10. 21011171045द(14071269८, 1.4.16 : परमात्मवाचिनः शब्दा श्रन्यत्र समा- 
कष्य उग्रवहूयन्ते । “परस्य वाचका शब्दाः समाङ्ृष्येतरेष्वपि ग्यत्रहयस्ते हि सततं लोक 
वेदान्ुसारतः 1" इति पाद्मे । ६८ 
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0९्वा70४ पाप प€ लक्षो 17& ० ८ एनत्‌ ता (णालाल € ऽर 
(12६ [क्रा] (पवा (\/१व्‌ (शदगातवलयक्ात6 ) १0९8 10६ €>15८ 
711 177 (16 तलां-ह०्‌) 25 16 1185 110 {ता दकााव काऽ ४दा १९ णाली 
प्रात्र @65§ छपा 70 ङ्प. = गाप णी€ 11161 ]0176€1118 
(116 10111176 का दत्‌ 1 1.2 व्यद 14 01८11117 001८41117716 
४९४८ 51४८ ४८4९0141) 4110९, {2010४ 50668 पाव 51166 1 
प्रदा) (एप) 18 ए7<्5ला॥ 21] पठपह्ारप्यः पा \/€085 01 १५््०पा1॥ 
ताऽ प्रथ्प्ाल 9 एलष्ट ऽपकडञाषह्ार हाल पात्‌ तालादाण6, 
(छपा, प्रा5 ग्लद्ध०ाशपाः प्यषा पल ५४६००, ५6 \/€025 2150 111 
राला लाधालप अ [तागशा 25 वपा. ४४72६ 6156. {11611 
{ला ल्द) €, पाल पाता पाएगा 9 ध06€ ४€तेव 6४6 
1627118 016 0१५1९0६८ ०1 12111091 ? 


^ (त्गताणशा$, णा पप्पु 1115 1161266 (0 {11€ (्गाा7ला- 
(21 9 ध1€ 2६४८८ (1-1-40), [20110 5065 १६ 116 0प४३€६ 


20. 1014. 1.4.17 : तहिं कथं तेषां शब्दानां जगति प्रसिद्धिः । जगद्वाचित्वात्‌ । 
जगति हि व्यवहारो लोकस्य । नतु परमात्मनि तथा। अतो जगति प्रसिद्धिः 


राब्दानाम्‌ । 
21. 411८47८) 26119 ९/:८ 016१4 १.१.९ : इन्दर हीन्द्र शब्दो न मुख्यतो 


वते । परमैदवर्याभावात्‌ । इनदरशब्दोऽपि विष्णावेन वतंते। स हि परमेश्वरः। 
6150 ध. [श्षष्पपाय, 9450411, = प. 711 165 1107015 17९414८९5 ५6 


71४ (1 .) 51८22411 5॥८/४८, ए001601ल, 1959, }. 86 : इन्द्रादिशब्द- 
्रवृत्तिहितूरना परनैदवर्यादीनां तस्मिन्परमेषवरे मुख्यसम्बन्धादिन्द्रादिशन्दानां तद्वाचकत्व- 
मेव । तस्यैव हि परमैहवयं मनवधिकं स्वातच्त्यं च । 
4150 ल. ण्तार2 ग) २४.1.51 .1 1: नामाथ भाग्वासुदेवो हि शक्त्या तेन 
ह्यायुः प्रथमोऽपा विहोक्तः । 
2. 417८01९0) (1 /0411150040/1259४ 1.10.12: 
बहत्वाद्‌ ब्रह्म वेदानां समुदायेऽखिले स्थितः । 
तरसम्बन्धाडेवराहिनरह्यशन्वेन कीर्तितः 11 
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` %. 2९166007 7 ९01011711द, एदाषह्द्पा) दता. : 
यथवारन्यादयः शब्दा पभ्रवतन्ते जनादने। 
तथा निरुक्ति वक्ष्यामो ज्ञानिनां ज्ञानसिद्धये ।। 


24. 7676. : 
जयोऽर्थाः सर्ववेदेष दश्ार्थाः स्वंभारते । 
विष्णोः सहलनाभापि निरन्तर हता्थकम्‌ ।) 
2५६. [दरुव्प्पाक (१.11), (11 टका्एवारगा्ो) €. 1888 ७२१६२, 
7. 3: क्रगर्थश्च त्रिविधो भवति 1 एकस्तावः गसिद्धागन्पादिरूपः भ्ररस्तदन्तगंतेशवरः- 


लक्षणः `भन्त्यो म्रध्यातमरूपः तस्रितयपरं चेदं भाष्यम्‌ । 


150 ल, 7रतंशोतर्लातातदकप, 11117111 


ल्त. ; ऋक्शाखागतंकोत्त रसहखसूक्तमध्ये कानिनिच्चत्वारिशात्सुक्तानि भगवत्पा- 


क 


दैर्यादिदेवत।परत्वेन तदन्तर्गतं विष्णुपरत्वेनाध्यात्मपरत्वेन चेत्येवं त््यथंपरतया 
व्याख्यातानि । 


104 १९.0.1१. ५।।/१.३। 
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2115 (08६ धाला€ 26 (० 2870665 ° 1.गप्‌ छाडणप पणणा€ एदण६ 
ए23€त 10 2 डा. 17 प्ल 075६ [०1८6, प्ल 18 [97860 9४ पतत15 
0ष्ा) 1121116 25 €]] 25 $ पत15 ऽप्णडवप्पा0, 1. €., 1€ €८. @ऋ1त 17 
016 56000 [४८८ त्र 78 86 दवृण्डण्ल नि पतां कए पक्ा€.न 
र द्रहाश्एलात०१०४, उश] वततत 06 ऽवाप6 = कऋषटुपााला§ व 
{शषा 0 ४175 €, 25, 011 116 12818 0 {11€ -0101117051005 
26. 12011४2, 0. ८21. : 
पृथम्रूपाणि विष्णोस्तु देवतान्तरगाखि च । 
अरन्यादिनुक्ष्तवाच्यानि नाम्ना सुकषत्मिदा मवेत्‌ ।। 
फव्तपा२, ०. ०८. : ननु यदि सर्वोऽपि वेदो भगवत्परः कथं तर्हीदमग्नि- 
सूक्तमिदं वायुसुक्तमिति सूक्तमेद इत्यत श्राह । पृथगिति । द्विविधानि भगवव्रूपारि 
मरस्यादिसुक्तवाच्यानि ।` अन््थादिदेवतान्तरगाणि पृथक्तदनन्तगं तानि च । सर्वाणि 
चागन्यादिनामवन्ति। तत्रा्यानां स्वनाम्नाधिष्ठाननाम्ना चाग्यादिसूक्तमेदो 
दतरेषां तु स्वनाम्नेव । | - 
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27. 1२2९117४ला7त्‌7द९4४, ०/0. ८2८. : अग्न्यादिमूवतैभं गवदुपासकानामरन्यादि 
भषिष्ठनेष्वेव भगवतोऽनुस्मतंन्यामिव्यज्यमानत्वभ्ाप्यत्वरूपनिमित्तत्रयेणेदभरनि सू्रतमिदं 
वायुसूक्तमित्यादिन्यवस्थाया वश्वानर नयाभ्ते (१.२.२४) सूत्रकारेणेव सम्थं- 
नाच्च 1... यद्प्यस्न्यादिसूक्तानां विष्ण्वथकत्वेऽभिभते सति "नारायणो वा इदम 
न्रासीत'--इत्यादाविव विष्णु' मीठे पुरोहितम्‌ (ऋ० म० १.१.१) विष्ण्वायाहि दशंत 
(अ, म० १.२.१) इत्यादिरूपेण प्रसिद्धविष्ण्वादिशब्दश्रयोगः स्थादिति चोद्यम्‌, तदप्य- 
ग्यादिदेवतापरत्वस्यापि सतत्वादगृथत्वादिशब्दरवृत्तिनिमित्तागुः्त्वादिगुण विशिष्ट 
त्वनोपासनार्थं मर्या दिशब्दभ्रयोग इतिच्छन्दोनये (१.१.२५) सूत्रकृतंव तथा चेतोपंण- 
निगदात्‌ (१.१.२५) इति समाधानाढा निरस्तं ध्येयम्‌ । न चात्रोपासनाया प्रश्रवणं 
श्थम्‌ । € ठे” इत्युक्तस्तुतर्गुणानुसन्धानपूरवंकः्वात्‌ । 
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1119६ 016 46110प€ जाग गाल 67178 01 लालः ४16 अप्एला< 
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12102 (‰1हा75)) 116071४८ 7.0९1८, € 1८प॥, 1986, }. 160. 
` ॐ0.  उियोगो विना करदिचम्नैवा्थो वेदगो ` मवेत्‌ । 
व ५ तत्रापि यौगिको मुख्यः सर्वत्रास्ति स वैदिके ॥। 
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20 
91712125, €. &. 
12. णवा 100] पालम). 
88. 0.-01.: एवं हि तत्त्वविदां मतम्‌--द्विविधा ह्यग्त्यादिशब्दाः । नीर- 
संबलितक्षीरवत्‌ श्रयः पिण्डसमारूढव्िवच्च । भरण्यादितत्तञ्जीवचिता संवलितं 
यद्‌ मगवच््वद्रूषं छपिण्डं तद्वाचिनः केचित्‌ । केवल शुद्धवाचिनः के चिदिति ।*“*“ 
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शि तिवारी 
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वँ दिक वाङ्मय मुख्यतया आर्यों के सांस्कृतिक जीवन का परिचायक हे । 
उनफ राजनीतिक जीवन से सम्बद्ध सामग्रौ वहाँ प्रसङ्खवश दही उपलब्ध होती 
है । इनके भ्रालोचनात्मक श्रष्ययन से ज्ञःत होता है किं वैदिक आयं शासन-दुष्टि से 
एक सुव्यवस्थित राष्ट के प्रघीन थे । उन्होने राष्ट कृ स्वरूप ओर उसके तत्त्वों 
की सुस्पष्ट कल्पना की थी। वेदों में राजा, समा, समिति, राजा का चूनाव, 
राजा का पदच्युत किया जाना इत्यादि वंन वेदकालीन राजनंतिक जागृति 
म्नीर विकास के निदर्शन ह । यही नही, राष्ट्र की महानता से प्रेरित वेदिक आर्यो 
के हृदय मे उद्बुद्ध ॒राष्टरीय-माव रौर उत्कट देशप्रेम के संकेत भी वेदिक मभ्वरो 
मे प्राप्तर्ह। 

्रन्य वैदिरु ग्रन्थो की अपेक्षा अथवंवेद-संहिता का राजनीतिक वंशिष्ट्य 
अधिक है। संहिता मे अनेक 'साजकर्माणि' सूक्त है, अथववेद-संहिता मे जिन 
रनक चान्तिदायक ओौर पौष्टिकं कर्मोका वर्णन है, उनमें ग्राम, नगर, दुगं ओर 
राष्ट की शत्र से अभिरक्षा उल्लेखनीय है । राष्टर-रक्षा-नियमों की इसमे प्रोता 
इसके क्षत्रवेद' नाम का आधार है 1१. इस संहिता मे न केवल तत्कालीन राजनीतिक 





१. श्ञत० ब्राह्मण १४।८।१४।१-४, बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ५।१३।४; एम° 
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प्रिध्थितियों रौर विचारधाराओं का पर्याप्त विवरण प्राप्त है, अपितु यही आर्यो पे 
विद्यमान रष्टीय-मावना कौ प्रयप गरभिब्याक्ति है। ऋग्वेदसंहिता भं प्रतिविभ्वित 
श्रामो के राजनीतिक जीवन का सुख्य पर्त ह-अ के दास-दस्यु श्रादिसे कयि गये 
अनेक युद्ध श्रथवा विभिन्न आ्य-राज्यों के आपसी युद्ध ओर उनमें विजय के लिये 
इष्ट्देव इन्द्रस प्राथंनाए । क्रचाश्नं मे कितने ही राजाओं का उल्लेख दै, जिससे स्पष्ट 
है कि ऋण्वेद-काल ने समस्त देश विभिन्न स्वतन्त्र प्रशासनिक मण्डलो में विभाजित 
था 1 राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऋवसंहिता मेँ कुल, ग्राम, विश्‌, जन, राष्ट 
आदि सङ्खठ्नों की चर्चा है यहां केवल एक वार 'राज्य' ओर दस वार ^राष्टर 


च 


शब्द का प्रयोग प्राप्त है । मैकडानल तथा कीथने प्रायः सर्व॑त्रही ^राष्टर शब्द को 
"राज्यः (1९1082०) था "राजकीय क्षेच' (0) 16८1110४) का वाचक माना 
है 1२ किन्तु राजाद्ारा राष्ट क अधिपतित्व३े अथवा रक्षण के व्णेनों से 
ऋग्वेदीय राष्ट्‌का कषत्रीय स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। द्भ मण्डल में राजा 
ल निर्वाचन के सन्दभं मेउसे राष्टर्का स्वामी कहा गया है ओर कामना कौ गई 
है किं सारी प्रजा (विशः) उसे चाहं ओर "राष्ट" उससे वियुक्त न हो 
जाए,५ वह॒ इन्द्र के समान स्थिर होकर राष्ट्‌को धारण करे; मात्र इससे ही 
"राष्ट" मे प्रादेशिक तत्व की परिकल्पना का सङ्गत मिलता है। ऋवंसंहिता में 
लगभग २७५ वार "जन" ओर . १७० बार "विश्‌ शब्दों के प्रणोग से जनजातीय 
जीवन कौ प्रमुखता का बोध होता है 1 निदिवत शूप से उस समय "जन" सबसे ऊंची 
वामालिक इकाई था । अतः यह्‌ मत॒ तकंसर्खत है कि ` ऋर्वेदिक लोगो का सामा- 
लिक सङ्खठन जन जातीय श्रवस्था को पार नही कर परायां था ।७ चऋर्वेदिक सरदारों 
के मने क्षेत्रीय राञ्य की कोई कल्पना नहीं थी ओर ऋवै दिक राज्य मुख्यतः 
जनजातीय संस्था था" 15. दूसरी ओर ऋवसंहिता नें उल्लिखित, वणेव्यवस्था, 
सभा, समिति, राजपदादि विभिन्न महतत्वपूणं संस्थाओं की तत्कालीन अवस्थिति से 
प्रकट होता है किं उस समय प्रजा अपने अधिकारों के प्रति पर्याप्त सजग थी भौर 
उसमे जनहित ओौर लोककल्याण की सामाजिक भावना विकसित हो चुङ्ञो थी । 
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मथवंवेदिक 'राष्ट्‌-स्वरूप, तत्व ओर निमाण 
अथर्ववेद-संहिता ते वैदिक युग के राजनंतिक जीवन क) अपेक्षाकृत विकसित 


ग्रवस्था का परिचय प्राप्त होता दै। राजनीतिलास्वीय रन्दो मे यहां विद्‌, क्षत्र, 
राज्य ओर राष्ट्र उल्लेखनीय है । विश्य का प्रयोग धुद्यतया जन (१४।२।२७), प्रजा 
(३।४।२) भ्रथवा राष्टृवासियों के श्रे मेँ किया गथा ह । क्षत्र शब्द प्रभूत्व, दाक्ति, 
नेतृत्व, भ्राविपत्य, शासन आदि ्रथोमें ्रयुक्त हृश्रा ठं । मन्न से कहा गयादै करि 
राजा द्वासा ्रपमानित ब्राह्मण राजा के क्षत्रः को नष्ट कर देता द । + भ्रन्यत्र शत्र 
से क्षत्रिय१०, बल११, दाक्ति१२ श्रादिका प्रभिप्राय प्रकट होताद। इस संहिता 
ते ७ बार राज्य" श्रौर लगभग ५८ बार “राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुश्रा है । तदनुरूप 
ही यहां वैदिक आर्यो की राष्टरपरक दृष्टि श्रौर परिकल्पना वि्चद हं । राज्य 
सामान्यतः सावभौम सत्ताः के प्रथंमेंभ्राया है१२,. तो ररष्टर रज्य का वाचक 
है ।१४ राज्य श्रौर राष्ट शब्दों के सहभ्रथोग (३ ।४।२) से उनका श्रथेमेद भी ञ्वेनित 
होता है1 अथर्ववेदसंहिता के घ्रनुसार विनित्त राजनीतिक सङ्खठनों मे र्ट 
(५८राज्‌ दीप्तौ ¬+ष्टृन्‌) सर्वच्चि था । राष्ट की प्राप्ति देवोंकी कपा पर आधारित 
थी 1१५ राजा राष्ट की रक्षा करता था1१६ भ्रतः सामान्य ल्प से राज्य 
ही रष्ट्‌ था। 


` निशित भूलण्ड, एक जन समूद, उनकी मिलकर रहने कौ श्राकाङ्कषा ब्रौर 
संस्छृत्ति की एकता भ्रादि राष्ट्र के मुख्य तत्त्व है । यास्क ने भी सम्भवतः भिन्न-भिन्न 
मनुष्यों के संस्थानैकत्व रौर सम्भोगेकत्व (दर्गाचायं --इतरेतरोपकारित्वम्‌) को राष्ट 
के लिये आव्रद्यक माना है 1१७ ऋक्संहिता मे "राष्ट्र का जनज।तीय स्वरूप श्रधिक 
प्रबल है, जव कि अथवंसंहिता में उपका प्रादेशिक स्वरूप भो प्रकाश मे आया हं। 
राजां के निर्वाचन-गान में अथदं वैदिक ऋषि की कामना हँ कि राष्ट राजा के अ्रधि- 


९. ५।१८१४॥ 
१०. ४।२२।२ । 
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कार में रहं गोर वरुण, वृहस्पतिदेव, इन्र ्रौर श्रग्नि उसे राजा के लिये ्नुवभाव 
ह ध।रण करे ।९८ श्रथवेवेदीय भूमि-सूक्त मे मातु-घरूमि को वन्दना करते हृए ऋषियो 
ते यत्र-तत्र राष्ट कै स्वरूपादि कभी सुन्दर उद्भावना कीदटै। वहा भ्रधिकांश 
स्थलों पर "हमारी भूमि' से “हमारे राष्ट का ग्रभिप्राय ग्राह्यदहै। एक मन््रमेतो 
स्पष्ट रूप से पृथिवी देवी से राष्ट मे तेज प्रौर बल को स्थापित करते की प्राथना 
है ।१९ राष्ट के जनतत्तव श्रौर क्षेत्रीय तत्त्व को श्रभिग्यक्तं करते हृए प्राथनाग्रो 


म कहा गया है कि, हे मातृभूमि ! तुम हम सबका एक साथ मिलकर रहने का स्थान ‹ 


हो' २०, श्रौर भी हे मातुमूमि ! जो मनुष्य तुम्हारे में ही पेदाहृएहै तुमषरदही 
चलते-फिरते है तुम उनका पालन करती हो' ।२१ यदि "वैश्वानरम्‌" का रथं सन 
भांति के मनुष्यो का समूह्‌ (सातवलेकय के श्रनुषार) लिया जाय, तो 'वंश्वानरं 
` विभ्रती भूमिः" (१२।१।६) से भी भूमि प्रर जनसमूह का समुच्चय रूप राष्ट 
ञयन्जित होता है । राष्ट के मूतंतच्व का उल्लेख करते हुए ऋषि ने पृथ्वी से विक्लाल 
स्थान की कामना की है ।२२ इसी प्रकार श्रन्यत्र वद्ण, वायु श्रौर श्रगिनि से प्राथना 
है फिवे हमारे लिए त्रिशाल श्रौर निवास योग्य राष्ट वनावं 1२२३ कहा जा सकता 
है कि भूमिसूक्त मे मातृभूमि के उपासक नेभूमिके भोतिक प्रर प्राकृतिकं स्वरूप 
के मनोहर चित्रण के साथ-साथ राष्ट के भौगोलिक तत्व की मीमांसा भी प्रस्तुत 
की है । जैसे--हमारी मातृसूमि विदवम्भरा, वसुघानीः हिरण्यवक्षा९* श्रौर विश्वगं 
है ।२५ यह विविध शक्तिशाली ओषधियों को धारण करती ३९; भ्रोर इख पर 
मरनेक वृक्ष ओर वनस्पतिं स्थिर है ।२७ दस पर ही समुष्र नदिर्या, क्षील भ्रीर 
दरने श्रादि है तथा इस पर ही अन्न श्रौर देतियां होती है ।९* इस पर विविध 
धाराभ्रों में हमारे लिये निरन्तर जल बहता रहता है 1 यह विविध खानों पै धन 
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मणि ओर हिरण्य प्रादिकीनिषिको धारणा करतीद।२* मातरभूमि का पवित्र 
यज्ञभपि के खूपमं भी स्मरण क्रिया गया है, जिस पर सदन ओर यज्ञस्तम्भ निमित 
टोते ह ।३१ राष्ट के भूभाग का विदलेषण करते इए कहा गथा हं किं इस पर हिम- 
वान्‌ पर्वत हैः वन हः इसकी भूमि ष्णा, रोहिणी, विदवरूपा, . घ्रा, इन्दगप्तः 
ओर पृधित्री है ।३२ 


अयर्वसंहिता में निध्ित ल्पसे राष्ट्‌ केवल देदाया केवल जनताका 
वाचक नहींहै।! ओरन ही वहां राष्ट से केवल भूमिके एक भागम रहने बालि 
मनुष्य-समाज का बोध ही भ्रभीष्ट दै । राजते तत्‌ राष्टृम्‌ च्य्पत्ति कै अनुसारं 
“जो चमकता है, वह राष्ट्‌ है ।' श्रधवंवेदीय मन्वोंमें ऋषियों द्वारा राष्ट के कुछ 
अन्य विशिष्ट ओर अमूतं तत्त्वोंका सङ्कत किया गया दहै, जिनमे पराक्रम (क्षत्र) 
ओर ब्राह्यतेज (ब्रह्म) उल्छेवनीय हैँ । वस्िष्ठ क्षि ने अजरक्षत्र कौ कामना 
करते हुए कहादै, भै इसरजा के राष्ट को सामध्येवान्‌ बनाता हूं । मै इसकी 
सेना के ओज-वीर्य-बल को तीक्ष्ण करता हं ।३३ सच्चे वीरोसे युक्त इशक राष्टु 
को मै सर्वथा श्रभिवद्धित करता हूं । इसका क्षत्र सवंवा अक्षय हो' ।३८ इसी प्रकरार 
ब्रह्म-बल के साथ-साथ वीयं-बल कौ तीक्ष्णता भी प्राधंनीयदहै।* शर्म दारा 
शश्रुओं का नाच होता है ।३९ अ्रष्यत्र राष्ट्‌ में ब्रह्म) तेज के नाश जोर वीर के 
अभाव के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है, जिससे वैदिक राष्ट के लिये इनको 
अनिवार्यता सूचित होती है! एक मन्म राजा को ब्रह्म ओर क्षत्र की उन्नति के 
लिये आदेश्च दिथा गया है २ अतः अथवंवदिक दृष्टि मे राष्ट का स्वरूप भूभाग, 
विश्‌, क्षत्र ओर ब्रह्म --इन चार तत्त्वो से विशेषतया निमित होता है । 


डां० विदवनाथ प्रसाद वर्मा ते अथर्ववेदीय ५।१७ सूत्रका विश्लेषण करते 
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हए लिखा है,२९ कि "इन मस्व के अनुीलन से हमे इस तत्त्व का परज्ञान होता है 
कि राष्ट्‌ के अन्तगेत किन-किन कारकों का संग्रह किया जा सक्ता है- 


१. क. वीरं पुरुष, 
ख. पञ्च मानव, मनुष्य, 
ग. राजा, राजन्य, ब्राह्मण, वर्य 


२. विकणे प्धुशिरा (वृषभ) 
दवेत कृष्णकणं (अइव) 
पदिन, धेनुः भ्रनड्वान्‌ 

३. क्षेत्र पुष्करिणी । 


श्रथवसं हिता म राष्टूनिर्माण काश्रेय ऋषियों कौत परचर्या को दिया गथा 
है । एक मन्त्र मे वर्णन है कि कल्याण कौ इच्छा करने वाले आत्मज्ञानी ऋषि प्रारम्भ 
से तप॒ ओय दीक्षाका आचरण करने लगे, उससे राष्ट्‌ हुभा ओर बल तथा ओज 
मी उलयन्न हा ॥४० अभ्यत्र भी मातृभूमि कौ स्तुति के सन्दभं मे पूवेकालिक्र ऋषियों 
करा स्मरण किया गया है 1८१ 


राष्ट की महत्वपूर्णं राजनीतिक संस्था 

भ्रथरववेद मे सभा रौर समिति नामक राष्ट की दो महत्वपूर्णं संस्थाभ्रो 
का उल्लेख है । इनका शासक ओर शासन से धनिष्ठ सम्बन्ध था । मन्त्रो मेये 
प्रजापति की दो पुत्रियां कदी गयी है,८२ जिसमे इनकी पुरातनी सत्ता व्यजित होती 
है । जो राजा प्रजाश्रों (विक्‌) के श्रनुकूल चलता था सभा ओर समिति उस्तके अनुकूल 
चलती थीं 1४३ अथववेद मे सभा को नरिष्टा कहा गया है।५* सायण के 
अनुसार इसका अर्थं है--अहिसिता (परेरनभिभाग्या) 1 उन्होने इसकी व्यास्या अनेक 
लोगो के एसे सङ्कल्प के रूपमे भी की है, जिसका उल्लंघन न किया जा सके ।४५ 
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इससे यह ग्रनुमान उपयुक्त है कि सभा का सङ्कुत्प सभी के लिये बन्धनकारी श्रीर 
अनुत्लंघनीय था।४६ ग्रिफिथ ने नरिष्टा" का अथं "वार्तालाप (1६६८18६6 
7 पणार) किया है, तो द्भिटनी ने बेलकूद (97०४) “~ । सभा के स्वप पर 
विचार करते हृए सायण ने इसे विद्वानों का समाज (विदृषां समाजः ७।१२।१) मना 
है, तो प्रिफिथ के मत में यह्‌ ग्राम के लोगों की सभा (11661 2 < 26०16 
० 2 ४1112६९} है ओर ह्भिटनी के मत मे सङ्खत (45867101) । सभा के सदस्यों 
को सभ्य या (सभासद' पद से विभूषित किया जाताथा।*“ कामनाकौ गहै 
कि सभासद समान दही वाणी बोलने वाले हों 1५“ इससे सभा मे उच्च सामाजिक 
वगे के लोगों की उपस्थिति काआभापत मिलता है। यह गिने-चुने लोगो की सभा 
प्रतीत होती है सभा का मुख्य कायं राजा को परामश देना ओर न्याय-वितरण करना 
था 1 श्रन्य कार्यो के ्रतिरिक्त सभा मे सदस्यों के मनोरञ्जन कं लिये वृत्य आदि 
का आयोजन भी होता था।५) निचय हौ सभा आर्यो कौ राष्टीय संस्था थी । 


सभाक समान ही समिति कोभी अथवंवेदीय मन्व में एक विद्ेव संस्था 
माना गया है । यास्क ने समिति' को "संग्राम" कहा है ।५२ सम्भवतः इसी आधार 
पर सायण ने इससे युद्ध कं लिये एकत्र लोगों की सभाका अभिप्राय लिया है ।५३ 
श्रथ्ववेद में समिति का उल्लेख संग्राम के साथ किया गया है,५* जिससे भी समिति 
का सामरिक स्वरूप व्यक्त होता है । अतः समिति युद्धकालीन सभा थी प्रथवा इसका 
उपयोग सैनिक कार्यो के लिये होताथा। ग्रिफिथ ने इससे 'यज्ञाथं एकत्रीकरणः 
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(^ ०८6९५1९1) {0 52601769] एप्प०७€ पात ल] 0१००8€)५५ 
ओर ह्िटनी ने 'एक्रीकरण' (७216102) का अथ लिया है ॥५९ अतः सामान्य 
रूप से यह जनसाधारण की संस्था मानी जा सकती है। राज्यकौी सुरक्षा मे इसका 
विशेष योगदान होने कै कारण ही सम्भवतः राजा के लिये इसकी अनुकूलतां ्रावकष्यके 
मानी गई थो; पदच्युत राजा कै पुनः संवरण के अवसरः पर पुरोहित राजा को 
आक्षीर्वाद देता है किं समिति तुम्हारी स्थिरता के लिये समर्थं हो ५ अन्यथा 
अत्याचारी शासक के वश मे समिति नदीं रहती है 1“ सभिति कै राजनीतिक कार्या 
क अन्तमंत मशो मे राजा का निर्वाचन, पदच्युति, पुनवंरण इत्यादि के संकेत अप्रत्यक्ष 
ख्पसे प्राप्त होते दै।५९ समितिदही विचार-विमक्षं की भी संस्थाथी। दसं 
विचार्य का रहना अथवा मतभेद न रहना अवश्यक समक्षा जाता गा । तभी परः 
स्पर सौमनस्य को प्राप्त होने के लिये प्रार्थना को गई हे) ६० दसी प्रकार समानी 
समिति की कामना व्थक्त की गई हे 1\1 अतः समिति में विचारोकी एकता को 
्रमुखता दी जाती थी 1 राष्ट्र से सम्बद्ध समस्त महत्त्वपूर्णं प्ररनो फर विचार करना, 
लि्णंय लेना ओर राज्य के लिए नीति निर्वारित करना समितिके ही कार्यं थे । अतः 
वैदिक युग मे राष्टौय जीवन के विकास के लिये समिति पर्याप्त महत्वपूणं थी । 


यद्यपि समा ओर समिति के वास्तविक स्वरूप के विषयमे मतक्यका 
अभाव है, तथापि कहा जा सकता है किं राजा से घनिष्ठतया सम्बद्ध होने के कारण 
ये दोनौँ ही व॑ँदिक्र राष्ट्र की आधारभूत राजनीतिक संस्थां थीं । 


राष्ट्‌ का प्रधान-राजा 
राजा के सम्बन्ध मे अथवंमन््ो मे कहा गया है--""हे राजन्‌ ! हम तुह 
राष्ट के राष्ट्रपति पद परं प्रतिष्ठित करते है । तुम हमारे मध्य रषटूपति हौ 1 श्रव 


तुम अचल भाव से इस पद पर स्थिर रहो । सारी प्रजाएं तुम्हं चाह्‌ं । यह्‌ राष्ट 
तुम्हारे अधिक्नार से निकल न जाए ।६२ तुम पवेत भौर इष््र के समान दढता से 
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स्थिर होकर इस राष्ट को धारण करो 1६३ अतः र्ट्‌ के वारणं ओर रक्षण के 
सिये राजाका संवरण किया जाताथा। वरुलादि देवों सेभी रष्टर्को ध्रव 
भवस धारण करने की प्राना है ।६४ राजा के पदच्युत श्रथवा निष्क,सित क्रिये 
जाने के पदचात्‌ स्वराज्य में उ्तकौ पुनः स्थ।पन। (३।३) ओर प्रजाओं दार संवरण 
(३।४) का उल्लेख भी फिण गया टै। उस सम्दर्भं मे फटा गया दै--तुम राष्ट 
के सर्वोच्च सहासन पर प्रतिष्ठित हो, तदनन्तर तुम हममे घन का समुचित वितरण 
करो ।६५ ससे सिद्ध होता दै फ़ राष्ट की भौतिक छवा श्रार्थिक समृद्धि के विकास 
के लिये राजा की स्थापना कौ जाती थी । प्रजा की सम्धक्‌ व्यवस्था करना भी राजा 
का कर्तव्य थ।। एक मन्त्र में वर्णेन हैकि वह प्रजाजनों को स्व-स्व व्यापार मे 
संलर्न करे 1९६ 


"राष्टराभिवर्धंनम्‌' सूक्त (१।२९) में राजा की राष्ट के प्रति भावना के देन 
होते है । राजा का निश्चय है कि उसकी सब शवितियां र'ष्टहित के लिये वटुं 1८ 
वह्‌ कहता है कि राष्ट की उन्नति ओौर वैरियों के पराभवे लिये विजयरील भणि 
मेरे शरीर पर वाघ जाए ।६० सातवलेकर ने "राजा रष्टूका वना रहे इस अथं 
मे उसके विशेषण अभिराष्टः' ६९ (अभितः राष्ट यस्य) की व्याख्या की है, जिशसे 
भी राष्ट्‌-हित राजा का साध्य सिद्ध होता है। समस्त राष्ट को उन्नति के पथ पर 
्रग्रसर करने के हतु राजाके लिये नियमों के पालन को आवश्यकता तिदिष्ट कीं 
गई है । एक मन्त्र में क्हागया हे कि राजा बरहमचयं, तपस्या ओर साधना से राष्ट 
का विरक्षण ओर पालन करता है ।७१ भाव है कि जिस शासक का जीवन कठोर 
तरतोके पालनमे व्यतीत होता है, वही राष्ट्रका कल्याण कर सक्तादहै। > 
विश्वनाय प्रसाद वर्मा कामत है कि इकसे-राष्टर्‌ भोगेषणा कौ तुष्ठि का मागं है-- 
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इस मन्तव्य का खण्डन होता है ओर नंतिक राजनीतिशास्त्रं का वीज भी इस मन्त्र 
मे है 1२ 


अ्रथववेदीय मन्बों मे एक राष्ट्र कै प्रधान “राजा' की सर्वोत्तिमता भी 
 प्राथनीय है1 राष्ट के राजा का वणंन करने वाले सूक्त में राजा पणेमणि से प्राथेना 
करता हैक वह्‌ चत्र भौरधन कोधारण करे ओौर रष्टरके अभिनीत जनों 
(अभीवगं) में भ्रकेले ही सर्वोत्तम निज हो जाए ७३ इससे राजा की भावना कि 
नै राष्ट का निजमाव से सर्वाधिक हित साधने वाला बनु-व्यक्त होती है । इसी 
प्रकार अथ्वेदीय 'वृषकामना' सूक्त मेँ की गयी एकवृषत्व की प्राकाक्षाऽ* को 
शवितमत्ता ओर श्रेष्ठता की आकाक्ञाके अथंमें ग्रहण क्रियाज। सकता है; जो 
राष्ट के अधिपति के लिये वाज्छनीय है 1 अन्यत्र राजा को सव॒ तरह से बढ़ाने 
शरोर समस्त प्रजवं में श्रद्ितीय बलवान्‌ बनाने के निमित्त इनद्रदेव से प्राथना की 
गयी है ।७५ इसी प्रकार कामना है कि राजाक्षत्रियों में शरेऽठ हो,७६ सवंसम्पदाओं 
का स्वामी ओ प्रजाभ्रों का अधिपति होऽ७; यह इन्द्र, गायो, पशुओं ओर विविध 
ओषधियों का प्रिय हो,७५ इत्यादि । दशनीय है कि जनमत की सहमति को राजा 
के संवरण ओर समिति की अनुकूलता को राजा के स्थायित्व का आधार माननेसे 
वैदिक आर्थो कौ यह्‌ धारणा व्यक्त होती है कि किसी एक नायक के हाधोंमें रावित 
वा केनद्रीकरण नहीं होना चाहिए; वहीं राष्ट्र केः प्रतीकरूप राजा के लिये उनके 
द्वारा की गई शवितिमत्ता ओर सरवेश्रेष्ठता की श्रनेकानेक अभिकामनाएं राष्टरके 
प्रति उनके अतिक्षय उदात्त ओर महनीय भाव को प्रकट करती है । 


'राष्ट्दिप्सवः' ओर °राष्टृमुतः' 


अथर्ववेदीय मन्त्रों में राष्टरद्रोहियौ के विनादा की कामनाकी गई है ओर 
राष्ट्पोषकों का अभिनन्दन किया गयाहै। वरणमणिसे राष्ट के हिप्तकों को चिन्न 
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मिन्चकरने की प्राथना की गईहै 1“ राघ्टर-हित के प्रसङ्ख मे ब्रह्मणस्पति से कहा 
गया है कि हमारे प्रतिपक्षियो, (कर) न देनेवाली (अथवा राष्टृधन शच्रओं को देने 
वाली) प्रजाभो, सेना द्वारा चढ़ाई करने वाले तथा दुःख उत्पन्न करनेवाले जनों को 
कुचल दो ।** निद्वय ही राष्टरके शत्रु रष्टरके अन्दरभी हैँ रौर वटर भी! 
राष्टर्या मात्रभूमि के लिये हितकर बोलते हुए देशभक्त मात्रभूमि का दोहन करने 
वाले शत्रुभों के नाश का सङ्कल्प करते ह ।=1 

स्कम्भदेव की श्रेष्ठता के वर्णन में कथन टै किं उसके लिये राष्टरभृत्‌' लोग 
"वलि" को धारण करते है ।5२ साप्णने वलिः का अथं "कर' या उपायन" किया 
है ।*३ ह्टनी ने वलि" का अथं (राज-कर' (1“17पःट) ही लिया ह ।-* ब्रतः 
राष्टद्रोहियों के विपरीत राष्ट के पोपक्र जन राष्ट को समुचित लूपसे कर देते हं। 
मातभरूमि के उपासक की अभिलापादैकि हम भूमि (राष्ट) को वलि देते रहं ।-“ 
एक सम्पण सूक्त (७।१०९) में "राष्ट्रभृतः" का वणंन है, जिसे सातवलेक्र ने राट 
का भरण-पोषण करनेवालों का वणेन माना) तदनुसार प्रथम मन्व मेंरष्टरका 
पोषण करने वालि उग्रवीर के लिये नमस्कार किया गयादहै,=६ तो चछटे मन्त्रम 
उन्हं विविध विशेषण दिये गये है; वे संवसवः' है क्योकि उत्तमरीति से दूसरोंका 
निवास होने के लिये प्रयत्न करते ह, वे “उग्रपर्याः' हैँ क्योकि उनका स्वरूप वीरता- 
यक्त है ओर वे अक्षाः" है क्योकरि वे राष्ट्र की आंखें हः इनकी जलो से मानों राष्ट्र 
देखता है ।*७ अन्यत्र सूं के चारो ओर घूमने वाले देवों को भी ^रष्टनृतः' (राष्ट्र 
पोषक) कहा गया है । => 
राष्ट्‌-धारक विशिष्ट गुण 5 

अथवेवेदीय भूमिसूक्त में स्थिर ओर विस्तृत भूमि कोधमंसे धृत अर्थात्‌ 
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पालित-पोषित बताया गया है।२९ यहां ध्मः राष्ट कोषारण करनेमं समथं 
सद्गुणो का उपलक्षण प्रतीत होता हे । इस सूक्त के प्रथम मन््रमें ही राष्टू-घारक 
गुणो मे से कुं विदोष ओर आवश्यक गुणों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है । तदनुसार 
बृहत्‌ सत्य, उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म ओर यज्ञ पृथिवी कोधारण करते दहै ।^ 
अतः ये सभी गुण राष्टृसंरक्षक मनुष्यो अ्रथवा राजा में अनिवायं खूप से होने चादिए । 
सरवंप्रथम राष्टीय गुण “सत्य है, वह स्वरूपतः व्यापक, है इसीलिए उसे वृहत्‌ सत्य' 
कहा गया है 1 राष्ट-घारणाथं सत्यश्रियता, सत्यपालन में स्स्व अपण की स्पृद्यका 
महत्त्व अन्य गुणों से भ्रधिक है । दूसरा गण "ऋत'९१ दै, जिसे “उग्र विशोषण दिया 
गया है । सद्य पर अश्वित दृढ़ सङ्कू्प अथवा यथाथ ज्ञान राजनीतिक सुन्यवस्था 
के लिये अपेक्षित है । "उग्रम्‌" को स्वतन्त्र पद मानकर इससे क्षात्रतेज अथवा पराक्रम 
का अभिप्राय भी लिया जा सकता है। उद्योगशीलता अथवा प्रत्येक कामकरनेमें 
दक्षता को दीक्षाः गुण कठा गया है, इससे ही व्यक्ति कतंव्य-पालन मेँ समथं होता 
हे । 'तप' गण का राष्टरीय महततव है, इससे राष्ट्र कौ उत्तति के लिये राष्ट्संरक्षफ़ 
जवो मे आचरण श्रौर व्यवहार में संयम, नियमवद्धता अथवा धर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति 
आदेशित है । म्रगला राष्टरीय गुण श्रह्म' है जिससे बृहत्‌ ज्ञान या विद्या करा अभिप्राय 
है; इसपे यहाँ राष्टरू-रक्षण श्रौर उन्नयन के लिये ज्ञान-विज्ञान की उपयोगिता व्यक्त 
होती है । मन्त्र मे श्रन्तिमि गृण यज्ञ बताया गया है जिससे इलेष दवारा श्रात्म- 
समपंण का भाव श्रौर श्रेष्ठतम कर्मर का अभिप्राय श्राह्यहि। राष्ट के सुस्चालन 
ओर उन्नति के लिये राष्ट के शासक वं श्रथवा राजा में उप्यक्त गुण वाज्छनोय है । 
नमे ये गुण होति है, वे ही अपने राष्ट्र को सम्टाल पाते दहै। 


राष्टीय उन्नति ओर समृद्धि कौ कामना 


प्रथवेवेदि# ऋषियों ने राष्ट की उन्नति, समृद्धि प्रौर समग्रता के लिये प्रनेक 
प्राथनाएे की ह 1 उष्होने प्र्येक दभ्पतिसे राष्टर्‌की उस्नतिमें योगदान करने की 
कामना कीरै 1*३ विश्व को उत्पन्न करनेवाले रो्टितदेव सेप्रा्थेना हैकिवे 
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उपासक को राष्ट (की उन्नति) के लिये उत्तम भरणपोषणपूक्षेक धारण करं !** यहां 
ग्रपने स्वास्थ्य ओौर पोषण की प्रभिलापा में राष्टीय उच्चति की मनोकामना गर्भित 
है । रोहित देव की प्रसादै कि उन्होने ही राष्ट को उच्च स्थिति में पहूचाया दै, 
दात्रूभों को दुर किथाहै ओर निभेयता उत्पन्नकीहै“५; उनसे प्राथेना है कि अब 
वे राष्टर्कोधी ओर दूष से सम्पूष्ट करं ।५६ ऋषिको उक्रट उक्तण्डा है कि "यह्‌ 
राष्ट्र आनन्दपूणं हो" । श्रथवेवेदीय दृष्टिमें सस्कृति से दूर हटना र्टर-विनाश 
काकारणदहै मौर दुराचार के परिहर से रष्टरके प्रत्येक शङ्ख का कल्याण होता 
है । मन्वोमे कहागयादैकि जिस रष्टरूमे ब्रह्मण कीस्त्रीके चारिव्यकी रक्षा 
नहीं होती है, उस पर अनेक अनं आति ह ।५= अतः स्व्रीचारिच्यकी रक्षास 
रष्टरोत्नति होती है । अन्यत्र निदेश है कि जिस रणष्टरमे ब्राह्मण कौ गाय ओरं ब्राह्मण 
को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस राष्ट का तेज नष्ट हो जाता है, वहां वीर पुरुष उत्पन्न 
नहीं होति है श्रौर वह राष्ट पापसे विनष्टहो जाताहै ^“ ग्रतः जान ओर ज्ञानी 
वा सत्कार राष्ट्र की उन्नतिका हेतुदै। रणष्टर्‌ को सुख-समृद्धि (सौभग) के देतु 
प्ापूर्णं करनेकी अभ्निसेकी गई प्राना रष्टरीय समृद्धि की कामना के सन्दम 

मे उल्लेखनीय दै ।१०° यही नही, रष्टरीय भाव से प्ररित वेदिक श्रार्योते 

राष्टरूसंवधंना्थं ही देवप्रक्षाद से स्वयं समृद्ध होने की प्रभिलाषा व्यक्त कीटे)" 

उनकी श्राकाक्षाहै किं वे भ्रपनी कल्याणमयी प्रौर सूखदाचिनी सातुभूमि की सदा सवा 

करते रहं ।१.२ 


भूमिसृक्त- एक राष्ट्रीय गीत 


प्रथवंवेदीय भमिसूक्त (१२।१) मे पृथिवी का प्रभूत भौर निसगं वणन है । 
इस सूक्त मे राष्ट कौ विशालता, प्राकृतिक सम्पत्ति, वेभव्र ओर गौरव अतिशय उदात्त 
शब्दो मे गाये गये है । इसमे मात्ृभूमि-उपासकों ने पृथिवी की महिमा का वणन 
करते हुए अपने क्षेत्रगत रागात्मक भावों को भी अभिव्यक्तं क्रिया है। अतः इस सूक्त 
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से राष्ट्वाद के भावनात्मक श्राधारके रूपमेंष्षेत्रीय अनुराग की पुष्टि होती दहै। 
यह सूक्त ऋषियों की मनोरम कल्पना, समुञ्चत चिन्तन ओौरं श्रकृत्निम भाव्‌ कता के 
साथ-साथ उनकी असीम देशभक्ति ओर राष्ठीयता को सुन्दर स्पमं प्रकट करतादहै। 
सायणने इस सूक्त के विविध विनियोग निर्दिष्ट कथि हैँ जो इसके राष्ट्रीय महत्व 
के द्योतक हैँ। ग्रिफिथ ने प्रस्तुत सूक्त को पृथिवीकी प्रशंसा ओौर प्राथना का सूक्त 
मानाहै१०३, तो ह्धिटनी ने सामान्य रूप से इसे पृथिवौ१** ओर न्लूमफोत्ड ने 
पृथिवी देवी के लिये गाया गया माना है ।१०५ सातवलेकर के मत में यह्‌ विशेष 
प्रकार का वैदिक राष्टगीत है ।१०९ मज॒मदार ने भूमिःसूक्त को वदिक भारतका 
राष्टोय गीत माना दै।१७ निस्वयही इस सूक्त में पृथिवी की महत्ता भौर 
श्रेष्ठता को ध्यान में रखकर मानव दारा प्रथम वारभूमि में मातरभूमि की 
कठ्पना की गयी है, जो “सष्ट्भूमि'की धारणा से असंपृक्त नहीं है। भूमिसूक्त की 
रचना-शैली भी प्रशंसनीय है। इस सम्बन्धमे व्लूमफीत्डकी समीक्षाहै कि, "यह्‌ 
मथ्ववेद की अकषंक रचनाभोंमेंएक है श्रौर यत्र तत्र उच्चकोटि की काव्य-कल्पना 

से संवलित है एवं वैदिक कवियों की रचनाओं मे खलने बाली कत्रिमता से प्रपेक्षाकत 

मुक्त है 11 ~ 

उत्तम राष्ट्‌ की कल्पना 


राष्ट्रीय भावना से ्रनुप्रेरित अथवेवंदिक आर्यो ने मातृभूमि में उत्तम राष्ट 
की अभिलाषा की है। पृचिवी, जन प्रौर संस्कृति मिलकर राष्ट्र बनताहै। यही क्रम 
राष्ट्‌ की उत्कृष्टता का दयोतकं है । पृथिवी को भौतिक सम्पत्ति ओर उसके निवासियों 
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के विकास कौ अपेक्षा उच्च संकृति का विक्रास उक्कृष्ट राष्ट्रका लक्षण है। यही 
राष्ट्र का प्रारतत््व है । इसीलिये उत्तम र्ट्‌ की कामना करते हुए ऋषि की प्राथंना 
दै कि हमारी मात्ुभूमि हमारे उत्तम राष्ट्र में तेज ओौर बल का श्राघान करे" 11८ 
राष्ट्र कौ सर्वाक्कष्टता ज्ञान-विज्ञान के) तेज ओर विद्त्ता तथा प्रक्रम श्रौर 
क्तिमत्ता की वृद्धि पर तिर्भर है। दूसरे शब्दों मँ राष्टरकी उत्तमता उसके निवासियों 
के ब्रह्मबल ओर क्षत्रवल पर आधित है । एक दूसरे मनर म राष्टरकीश्रेष्ठताका देतु 
वित है, श्रेष्ठ राष्ट प्रजा से श्रधिक श्रेष्ठ होता है" ।११० श्रतः माना जा रहा दै 
किं प्रजा कौ उन्नत्ति ओर श्रेष्ठता से राष्ट अधिक ऊंचा होता है। अन्यत्र उत्तम र्ट्‌ 
कौ कत्पना करते हुए कहा गया है, “अव वरूण, वायु मौर अग्नि हमारे लिये विशाल 
ग्रौर निवास योग्य राष्ट बनाए ।१११ यहाँ देवताओं की कृपा से उत्तम श्रौर आदो 
राष्टर्कौ कामना की गई है जो-सवका भरण-पोषण कर सके ओर विद्याल भी हो। 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है करि अथववंदिक ऋषियों की दुष्टिमे भरमि-विस्तार, 

महान्‌ संस्छृति, मेधाशक्ति ओर क्षत्रशक्ति के सम्यक्‌ योग से उत्तम राष्ट की कल्पना 

पणं होती है । एसा उत्तम राष्ट ही उनका इष्ट प्रौर पूज्य रहा हे । 


राष्टीय भावना से सम्बद्ध कुछ प्रमुख तत्तव 


उपयुक्त विवेचन से सिद्धहै कि ्रथवेवंदिक श्रार्यो में राष्ट्र कौ स्पष्ट धारणा 
वन चुकी थी । राष्ट्रीय भावना में सामान्यतः व्यक्ति के कई विचारः, सवेग, आवेग 
ग्रौर भावनां राष्ट के प्रति सङ्खटित होती ह । यह एक मनोभाव है, जिसकी रचना 
वार-वार राष्ट के सम्पकं में श्राने ओरं उस पर विचार करनैसे व्यक्ति के जीवन में 
धीरे-धीरे होती है। देशप्रेम से परिपणे आर्यो ने स्वाभाविक रूप से यत्र-तत्र 
अथवंवेदीय मन्त्रो मे कतिपय भावादि कारणों का संकेत कियारहै, जो उनकी रष्टीय 
भावना के प्रादुभवि श्रौर विकास मे सहायक तत्त्व हुए । 


राष्टीय भावनो निरिचत रूपसे एतिहासिक विकासि काफलदहै। देब्लके 
प्रति आदर ओय प्रेम कां मुख्य आधार है-राष्टर के देदीप्यमान इतिहास का बोष। 
राष्टीय भावना उत्पन्न करने में प्राचीन राजनीतिक इतिहास की समानता, गाथाओं 
दवाय प्रकट सामात्य परम्पराएँ एवं भूतकाल .की षटनाग्रों की स्मृतियो से सम्बद्धः 
गौ रव-माव का विशेष योगदान रहता है । अ्रथवंसंहित। मे मातृभूमि कौ स्तुति करते 
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हृए उपासक ने राष्टरप्रेमके कारण ही श्रपने प्राचीन पूवंजों के पराक्रम,११२९ देवों के 
दीरङ्त्य,११२ मननशील विद्वानों के कुशलतापूरवेक किये गये सेवा का्यं११४ ओर 
ज्ञानी ऋषियों के स्तुति कर्म११५ का आदर सहित गान कियाद) ऊहं ग्वेद कि 
उनकी मातृभूमि के सृन्दर नगरों को पहले देवों ने ही वनाया धा, बसाया धा,११९ 
वह देवों द्वारा ही प्रस्थात ओर प्रशंसित हई थी ।११५ स्पष्ट है किं जथवेवेदिक 
आर्थ कौ राष्टीय भावना मे पूवपुरुषों ओर देवों के गौरवङ्रत्यों की सामान्य स्मृतियों 
से उत्पन्न गौरवभाव अन्तर्भूत दै । 


राष्ट के प्रति श्रपनेपन की भावना राष्ट्रीय भावना का अनिवायं ग्रद्धदहै। 
गरथरववंदिक ऋषि ने मातृभूमि से स्पष्ट कहा है--'मनुप्य तुम पर ही उत्पन्न हृए त 
तुम पर ही चलते फिरते हैँ भौर तम ही उन्हे धारण करती हो' 14१ धारण श्रौर 
रक्षण करने के कारण उण्टोनि भूमि को माता ओौर स्वयं को उसका पुत्र बताया 
है ।११९ राष्टरभूमि माताहे ्रौर राष्ट्वासी उसके पुत्र है, इससे न केवल माता ` 
रूप ॒राष्ट्‌ के प्रति दिव्य, श्रकृत्रिम श्रौर आत्यन्तिक म्ेम-सम्बन्ध की अभिन्यक्ति 
होती है, अपितु देश के सभौ जनोंमें परश्पर्‌ वन्धुत्व भाव की स्थापना भीटहो 
जाती है । 


राष्ट्वासियों की मिलकर रहने की आकाक्षा१२० श्रथवा उनमें परस्पर द्रोह- 
भाव का श्रभाव रष्टय भावना का मूलतत्त्व माना गया है । अतः अथवेवेदिक आयो 
की उक्तियां कि--मातृभूमि क मनुष्यों के मध्य मे नीचता, उच्चता रहने पर भी बहुत 
हौ समत। ओर एेक्यभाव है,१२ यहां अनेक धर्मा के अनुयायी, श्रनेक भ षा-भाषी 
लोग एक घर में रहने वालो कै समान एकता के सूत्र में बेंकर रहते है१९.-- 
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१२०. देखिये, हांडनर का मत, “जनता की पिलकर रहने की आकक्राक्षा 
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इत्यादि उनकी राष्ट्रीय भावनाको ही सम्पुष्टं करती हैँ। एकता की सीधी कुञ्जी 
मधुर, हितकर ओद प्रभावोत्ादक वाणी दहै 1१२२ उनकी कामनादै किमत कोर्ट 
भी क्रिसीसेद्धेषन करं 112: 


दाष्टरीयताके निर्माण मेंसामान्य हितो एवं आदर्शा कौ भावना अथवा समाज 
शास्त्रियों क शब्दो मे समचिष्तता (1.1९ -111114६411685) को भावनां श्रावकं 
मानी गयी दहै ।१२५ सम्भवतः इसी दुष्टिकोण से अथववेद संहिता मे समी मनुष्यो 
मँ शरोर, मन भ्रौर कमं१२९९ तथा मन भ्रौर हदय की एकता पर बल दिया गया 
१२५ ओर सवको एक मन वनाने की प्राथेना की गई है ।\२< जनों मे सहदयता, 
समान मनस्कता श्रौर विद्रेषशून्यता ही समानता का मूलभूत आधार है । इस दुष्टि 
से अथर्ववेदीय साम्मनस्य सूक्त (जसे ३।३०, ६।९४) साम्यवाद के प्रवतंक ह । राष्ट्‌- 
धारणाथं एक ओर प्रजाभो के मन, कायं एवं सङ्कत्पों मे एकता-प्राप्ति की अभिलापा 
की गई है,१२. तो दूसरी भोर राजा उनके मन ग्रौर विचारों को अपने मन ओर 
त्रिचारों कै अनुकल वनाने की कामना व्यक्त करता है 113“ प्रजां का परस्पर 
सहभाव को प्राप्त होना प्रकट करता है कि उनमे समान अ।ददयं प्रौर हित कौ भावना 
है; श्रौर यी राष्टरीयभावना को उत्पन्न करने के लिये मह्वपूणं तत्व है । 


अथर्ववेद मे वहुशः स्पृहणीय श्रेयस्‌ ्रभय' रहादहै जो स्वतन्त्रता का 
मनोरवन्ञानिक ्राधार है सवंविध निरभयता की देवोंसेकी गई प्राथनाभों!२१ सं 
स्पष्ट होता है कि श्रथर्ववंदिक आर्यो ने स्वतन्त्रता का विचार अजित कर लिया था। 
उन्होने अपने इस विचार को मात्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रथवा निभंयता१३२ तक 
ही सीमित नहीं रखा था अपितु उसे अप्रत्यक्षतः राष्ट्र के प्रति भी जोडदियाथा। 
मन्त्रों मे सावत्रिक शत्रुराहित्य की प्राथेना१३२ कृपण शात्रु-सेनाभों श्रौ द्रोहकारियों 
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के बिखर जाने की कामनाए१३४ प्रकट करती है कि उनका भ्रमीप्सित राष्टरविषयक 
"अभयः भी था। निश्चय ही इस निर्भयता के विचारसे आर्यो की रष्टीय भावना 
श्रधिक प्रबल श्रौर समृद्ध होती है । 


राष्ट्‌ कौ महत्ता ओर क्रष्ठ्तास प्रभावित हदय में स्वरष्ट्र्‌ के प्रति 
गरनेकानेक उदात्त भावनाएं उदृभूत होती ह । ऋषि ने ऋत, सत्य श्रादि अनैक उत्तम 
तत्वों के साथ "राष्ट को भी उच्छिष्ट ब्रह्ममे स्थित बताया है ।१३५ यही नही, 
उसके दिव्य स्वरूप से आष्ट होकर ही मातभूमि कौ देवौ सूप मे कल्पना की 
है१३६ श्रौरः अन्य वेदिक देवताभ्रों के समान उससे कल्याण, सम्पत्ति (१२।१।६३), 
पेय पदार्थं (१२।१1३), अन्न (१२।१।४)ः धन (१२।१।६, ४०), भग ओर वच॑स्‌ 
(१२।१।५) तथा शतरूराहित्य ({२।१।४१) प्रादि की कामनारें व्यक्त की हं । 


राष्ट्रीय भावना एक श्रन्तर्जात प्रवृत्ति है । इसको व्यास्या करना अथ वंवेदीय 
मन्त्र का उदेश्य भी नहौं हैः तथापि उनमें राष्ट्रीय भाव से सम्बद्ध उपय त प्रमुख 


त्वो की प्राप्ति से भ्रयर्ववेद संहिता मे रष्टय भावना की सत्ता सृप्रमाणित 
होती है । 
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भारतवषं मे दा्ंनिक-प्रवृत्ति के विकास-क्रम में जहां एक ओर त्थाय, सांख्य, 
योग, मीमांसा, चार्वाक, लोकायत, बौद्ध एवं जंन दर्ानों का म्रा विर्भाव हुआ, वहीं दूसरी 
ओर आगम~प्रधान शोव-द्ेन भी पल्लवित-पुष्पित हुआ । समय-समय पर आगमो के 
माध्यम से शंव-दशंन के `विभित्न रूपों--द्वेत शंव, द्रेताहत-रेव ओौर अद्रैत-दौवदशंन 
का श्राविर्भाव हुभा, जिनके श्राविर्भावक वमः अमदंक, श्रीनाथ तथा व्यम्बकादित्य 
थे, जो भगवान्‌ शिव की आज्ञा के फलस्वरूप प्रकट हये थे 1१ लेवदशंन की द्वैत 
एवं द्वताद्धेत शाखाओं का विकास दक्षिण भारत में पा्ुपत, वीरशंव इत्यादि च्पों मे 
हुआ 1 किन्तु अरत प्रधान रोवदशनः कश्मीर मे ही अपने चरम विकास पर पहुंचा । 
इसलिए दीवेदशंन की इस शाखा को प्रत्यभिज्ञा, त्रिकं इत्यादि नमोंके साथही 
काइमीर-दावदशंन की संज्ञा से भी अभिहित किया गया । 

कादमीर-शेयदशंन में परमशिव को परिपूणं संवित्‌ से सम्पन्न अनृत्तर तत्त्व 
स्वीकार किया गया है। परमशिव अपने परिपूर्णं स्वातन्त्य से कभी पृथ्वी तत्तत 
से लेकर रिवतत्त्व॒पयंन्त सभी तत्वों को प्रकट करके जगतादि की सृष्टि करता है 
प्रर कभी श्रपने ही स्वातनत्य से उन सभी तत्त्वों कोअपने मेही विलीन करके 
एकात्म-भाव से श्रवस्थित हो जाता है। 


१. श्रीमदछीकण्ठनाथाज्ञावजशात्‌ सिद्धा भ्रवातरन्‌ ।।२६।११॥ 
ज्यम्बकामदेकाभिख्यक्ीनाथा श्रद्रये द्ये 
दयाद्रये च निपुरणः क्रमेण शिवक्ञासने ।। तन्त्रालोक २३६।१२ ॥ 
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आचाय उस्पलदेव ने "चिवस्तोत्रावलि' मे परमतत्व को सदसद्‌-श्रिलक्षण ग्रनि- 
4चनीय तततव निरूपित किया है ।२ परमशिव के इस अनिवेचनीय स्वल्प के मुश्यतया 
दो पहलू ह \ वे है विश्वोत्ती्णंता ओर विदवमथता । दूसरे शब्दों मे कह सकते है कि 
परमशिव की प्रधानता कहीं शिव रूप में ओर कहीं शविति-रूप मे देखी जाती है, ओर 
वही शिवशवित इन दोनों ही रूपो में देखी जाती है । पारमार्थिक-दष्टि से परमरिव 
जौर इस त्रिलोकी में कोई भेद नहीं है ।३ किन्तु व्यावहारिक दृष्टि मे उस परमशिव 
कोन तो "यह्‌" फहा जा सक्ताहै, न "वहु" कहा जा सकता है, न यद्‌ नहीं है" ओर 
न "वह्‌ नहीं है' एेसा कहा जा सकता हे । “ तास्पयं यह है कि काडमीर-शेवदशेन के 
मरनुसार परमतत्त्व स्वरूप परमशिव परिपूणं स्वातन्व्य से युक्त अनुत्तर तत्त्व है । 


काश्मीर-लवदक्ष॑न के विभिष्न दाशंनिक सिद्धान्तो में स्वातन्त्य एवं स्पन्द 
सिद्धान्तो का महत््वपूणं स्थान है, क्योकि इन्हीं सिदध स्तोमे इस दशंन की ब्रह्मादि 
विषयक महत्वपूर्णं प्रक्रियाये अन्तनिहित है । अतः यहा पर हन्टीं सिद्धान्तो का वणन 
क्रियाजा रहार) 


स्वातन्व्य सिद्धान्त 


इस तिद्धान्त के अनुसःर भ्राभासमान समस्त ॒जड़-जंगमात्मक जगत्‌ का भूल 
परमशिव का स्वातन्तव्य ही है । परमशिव, ्रपन स्वातन्त्य से, बिना क्रिसी उपादान की 
अपेक्षा किये अपने स्वरूप से सवथा अभिन्न जगत्‌ को भिच्च हुए की तरट्‌ प्रकट करता 
है । बह वेदाम्त के रह्म कौ भाति अविद्याः आदिको अपेक्षा के बिना ही अपने 
स्वातन्न्य से समस्त जागतिक कृत्यो को चलाता रहता है 1५ परमक्िव का यह्‌ 
स्वरूप श्रकाविमर्चात्मकः होता है) संसार में रहने वाले प्रत्येक भ्राणौ को अपनी 
सत्ता का श्रामास होता है। इस चेतना का श्राधार स्वात्म-प्रका ही होता है । श्रतः 


किमान 


२. सतोऽबक्यं परमसत्तच्च तस्मात्परं प्रमो । 
ल्व चासतस्सतक्चान्यस्तेनासि सदसन्मयः ॥ -शिवस्तो ३।१० 
३. क्वचिदेव भवान्क्वचिद्धवानी, सकलाथक्रमगमिणी प्रधाना । 
परमा्थेपदे तु नव देव्या, मवतो ना जगःत्रयस्य भेदः ॥। 
--क्लिवस्तो° १८।२ 
४. श्रभिननगप्त-एेन हिस्टोरिकल एण्ड फिलांसाफिलकल स्टडी-के० 
सी° पाण्डेय प° ३२। 
५. स्वेच्छया न तु ब्रहादिवत्‌ श्रन्येच्छया, तथेव च न तु उपादानादचपेक्षया “ˆ 
एवं हि प्ागक्षतस्वातन्त्यहान्या चिस्वमेव न घटेत""'स्वभित्तौ, न तु अन्यत्र क्वापि प्राक्‌ 
निर्णीतं विदवं दपंणे नगरवत्‌ श्रमिस्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति ।--मास्करौ 1 


र्मी => 


=>“ 
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प्रकाश" एक प्रकार की चेतना ही है, जिसके विना “अहु कौ प्रतीति असम्भव है। 
परकाश-रूप चेतना के हौ वल प्र अबोध वच्चे मेँ वकतृत्वशव्रित का प्रादुर्भाव होता हं ।* 
वस्तुतः “रह शुद्ध प्रकाश स्वरूप होता दै। समस्त मन, वद्धि इत्यादि बाह्ये्धियां 
इसी (अहं रूप चेतना के प्रकाशसे ही प्रकारित होती हैँ । परमदिव के दस प्रकाया- 
त्मकक ल्प की पुलना विविध प्रतिविम्बों को धारण करने वाल स्फटिक या दपण जस 
पदार्थोसेकी जा सकती है। निस प्रकार समस्त पदार्था को अष्नेमं प्रतिविम्बित 
करने बाली स्फटिक-िला मे उन पदार्थो के प्रकट होते रहने पर भी उस दिला के 
स्वरूप मे कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार परमद्धिव समस्त सांसारिकं पदार्थो 
को अपने में प्रतिविभ्वित करता हआ मी सर्वंधा शुद्ध एवं निलेष ही बना रहता हं ।- 
किन्तु दोनों में मेद यह दै किं स्वयं में आभासित पदार्थो की अनुभूति स्फटिक को नहीं 
होती, क्योकि उको स्वात्म प्रकाश की अनुपरत नहीं होती । स्फटिक को स्वात्मःनु- 
भूत्ति न होने का कारण जडत्व है । स्व!त्मभ्रकाशयुक्त प्रत्यक प्राणी को अपनी सत्ता 
के श्राभासके साथ दी उस सत्ताकी प्रतीति भी होती दै। यहं प्रतीति भहु इस 
ख्पमेंहोतीहै। इसठङ्खकी प्रतीति ही विमं" कहलाती है । यहं “विम ही 
परमशिव का स्वातन्त्य कहलाता है । क्योकि परमशिव को इस विमर्ात्मिक्र क्रिया के 
प्रतिपादन मे किसी अन्य चावित का सहाय नहीं लेना पड़ता । विमं के अभावमें 
प्रकाश्च अपश ह । अ्रतः काश ओर विम प्रन्योन्थाधित हं। परमशिव का 
परकाशाविमर्ात्मक स्वरूप सामान्य चेतन प्राणी कै प्रकाश, विमं से भिन्न हं 1 परम- 
लिव का विमं श ही यह समस्त जगत्‌ हु -इस द्प का होता है।- परमशिव 
अपने प्रकाशविम्शंमय स्वरूप मे विद्वोत्तीणं भी है भौर विदवमय भी । उसके इन 
दोनो मे कभी तो विदवोत्तीणं अर्थात्‌ शिव-भाव की प्रघानता होती है ओर कभी 
विरवमय दशा मे समस्त वट-पटादि बाह्य पदार्थो से युक्त पराशषित कें प्रधानता 
होती है किन्तु पारमाधिक दुष्टि से इन दोनों स्वरूपो की परिपूणं सामरस्य अवस्था 
शुद्ध प्रौर परिपधूणं संवित्‌ के सिवा गुद भी नहीं है 1“ 





६. “""बालोऽपि हि प्रकाशविश्रान्तिमेव सवेदयते । 
-- भास्करी १० ७५। 


७. नानाविधवर्णानां रूपं धत्तं यथाऽमलः स्फटिकः । 


सुरमानुषषश्युपादपः रूपत्वं तदरदीशोऽपि ॥ 
--परमार्थसारकारिका ६ । 


=. सर्वाभाक्तावमासो यो निभक्षंबलितोऽपि सन्‌ । 


अहमेतदिति स्तौमि तं क्रियाश्चवितमीज्ञ ते ॥ 
--शिवस्तो° २०।१६। 


९. क्िबस्तो° १८।२। 
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परमशिव सदेव शुद्ध संवित्‌ स्वरूप ही होता है। वह मायाकार जगत्‌ के 
मध्य रहते हए भी इसके विकारो से स्वंथा निलिप्त है ।१ श्रतः परमरिव की 
शुद्ध संवित्‌ ही उसके स्वातत्य से विभिन्न रूपों में श्रवभासित होती है ।1 परमः 
श्िव अपने स्वातन्त्य से सृष्टि, स्थिति एवं संहार की लीला भ्रपने परमेइवरात्मक 
स्वभाव से चलाता रहता है ।१२ इस प्रकार क्षोव मतमें जो कं भी भासित होता 
है, वह सव परमशिव के स्वातन्व्य काही परिणाम दहे। दोवमत मे जड, चेतन सव 
कुछ शुद्ध संवित्‌ ही है, इसलिए परमशिव को प्रनेक शक्तियो का उद्गम सात माना 
गया है 1 यद्यपि वहं एक ही श्रनृत्तर तत्त्व है, तथापि जगत्‌ की सुष्टि एवं उसके 
कार्यो को समुचित रूप से चलाने के लिए वह्‌ श्नपनी स्वातन््य-शव्ति से शिव से 
लकर पृथ्त्री तक के समस्त छत्तीष तत्वों की सृष्टि करता है । यही छन्ती स तत्त्व देहादि 
के आधार होते है, किन्तु इनकी पारमाथिक सत्ता शुद्ध संवित्‌ ही होती दै । ये तत्त्व 
परमशिव के स्वतन्त्य से उसकी परिपूणं संवित्‌ रूपी श्राग मे जतकरनष्टभीदहीो 
जाते है ।१३ तत्त्वों की संख्या के सम्बन्ध में प्राचायं उत्पलदेव, म्राचायं भ्रमिनवगप्त 
के दष्टिकोण परस्पर भिन्न है परन्तु यह भिन्नता सिद्धान्त पक्ष ग्रौर साधना पक्ष की 
दृष्टि से है । आचायं उत्पलदेव ३६ तत्त्वों को मानते है, जब किं प्राचायं श्रमिनवगुप्त 
१८ तत्त्वों को मानते है किन्तु इन समस्त तत्त्वों मे शिव, शवित तत्त्व को ही प्रधानता 
मिली है । शित का परिपूणं सामरस्यही परमशिव है प्रकाशात्मकं 'रिवता' परम- 
चिव की ज्ञानस्वरूपता है तथा विमर्घात्मक शर्धितता उसकी क्रिास्वरूपता । इन्हीं 
दोनों कूपो मे वहु जगत्‌ रूपी रंगमंच पर सफल भ्रभिनय करता रहता दै । यह्‌ 
उसके स्वातन्त्य काही माहात्म्य हे। 


परमशिव भ्रपने परिपणे स्वातन्त्य से जीव रूपमे प्रकट होतारहै, किन्तु जीव 





१०. मायामयजगत्साच्रपङ्मध्याधिवासिने । 
ग्रलेपाय नमः जम्मुश्तपत्राय रोमिने॥ 


--शिवस्तो° २।१५ ॥ 
११. ततः संविदेव विहवात्मनि भासयति शवितवेचिग्रधात्‌ । 
-- भास्करी, वात्यूम २ प्‌० १५७ 1 
१२. सदा सष्टिविनोदाय सदा स्थितिसुखासिने । 
सदा त्रिमुवनाहारतुप्ताय मते नमः ।॥ -शिवस्तो०२०।९ । 


१३. कोप्ऽ्यसौ जयति स्वाभिन्मवत्पुजामहोत्सवः 1 
षट्‌त्रिशतोऽपि तस्वानां क्षोभो यत्रोल्लसस्यलम्‌ ॥ --बही, १७।३०) 


५.) 
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खूप में प्रकट होने पर उसी परमेश्वरता में कोई विक्रार नहीं आता । जिप प्रकार 
चीज के अन्दर विशाल वृक्ष निहित है, उसी प्रकार परमरिव के अन्दर समस्त चरा- 
चर जगत विद्यमान रहता दै ।१४ परमशिव जव चाहता है, तव अपने स्वातन्त्यसे 
मुष्टि, स्थिति, एवं संहार इत्यादि लीलाओं को चलाने लगता ह । अतः जगत्‌ को 
परमशिव की ६वतन्त्र इच्छा का विलास कहा जा सकता तु यह विलास सांल्य- 
दर्शन के परिणामवादसे भिन्न है। सांख्यके परिणामवादमें विकृति है" किन्तु 
कराश्मीर-कीवदर्ंन के परिणाम मे कोई विकृति नहीं है । परमरिव से सिन्त आभासमान 
भौ समस्त जड चेतन जगत परमरिवही है, उससे भिन्न कुचं भो नहीहै 11" 
इस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु मेँ ज्ञान भर क्रिया शक्ति से सम्पन्न चित्‌स्वरूप 
परमेदवर ही आत्मा है । वही इन वस्तुप्रों का वास्तविक स्वरूप है, श्रन्यथा इन 
सांसारिक पदार्थो की सत्ता ही नहीं हती 1१९ 


उपर्थवत विवेचन से स्पष्ट है किं परमशिव अपने प्रकाश व्रिमरशात्मक स्वल्प 

से सदैव सृष्टि संहार इत्यादि कार्थो को चलाता रहता है । यही उसकीं परमदवर्ता 

। यही उसका स्वातनत्य है । उसका यह स्वातकत्य सदव पाच प्रकार च कायं करता 

है, जिसको--सृष्टि, स्थिति, संहारः पिवान एवं अनूग्रह इस क्रम म रखा जा सक्ता 
है 1१७ इनको परमशिव के पंचकृप्य भी कहते हैँ । शव दक्शंन की सृष्टि को परि 
भाषित करते हए डोऽ बलजिन्नाथ पण्डित ने लिखा है कि (स्वच्छ स्फटिक जसे श्रपते 
प्रकारके भीतर सामान्याकार विशव को प्रतिनिम्बित की रोली मं अपनेसे भिन्नरूपमें 
अवभासित करने लीला को सृष्टि कहते है ।१९ सृष्टि की रचना में परमशिव 
शाञमव, शवितज, मन्द्रमहेश्वर, मन्त्र श्वर एवं मन्त इन पांच रूपो में प्रकट होता हं, 





१४. यथान्यग्रोधबीजस्थः शदितिरूपो महद्र मः । 
तथा हदयबीजस्थविइवमेतद्चराचरम्‌ ॥1 


१५. भवदावेज्ञतः पश्यन्‌ भावं भावं सनन्मयम्‌ । 
विचरेधं निराकाडक्षः प्रहषपरिपुरितः ॥ शिवस्तो° ६।५। 


१६. जानकर्ममयचिद्रपुरात्मा स्वेयेष परमेश्वर एव । 
स्याद्वपुस्तु निचिलेषु पदार्थेष्वेषु नाम न मवेत्किमुतान्यत्‌ ।। 


--शिवस्तो० १९।३ । 
१७. श्नीमत्स्वच्छन्दादिश्ासनोक्तनीत्या सदा पञ्चतिधिकृत्यकारित्व 
चिदात्मनो भगवतः । --त्यभिज्ञाहदय, प° ६२-६४ । 


१८, ० बलजिभ्नाथ पण्डित--कारमीर शेव दशंन । 
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किन्तु ये तत्त्व शरीरादि से भिन्न रहते हे । ९ श्रतः यह सृष्टि विशुद्ध सृष्टि कहलाती 
है । इसके बाद अशुद्ध सृष्टि एवं गुणमयीसूष्टि की रचना होती है । जगत्‌ कौ सृष्टिक 
अनन्तर उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को नाम स्थिति है। समस्तं चरा- 
चर जगत को अपनी पास्मेदवरी इच्छा से अपने मेही समाहित कर लेनेकीत्रिया 
को संहार कहते है । श्रपने प्रकाशात्मक स्वरूप को तिरोहित कर जीवभाव में प्रकेट 
होने की क्रिया को पिधानया निग्रहं कृत्य कहते ह । अपने विस्मृत स्वल्प को गर, 
शास्र की कृपा से पुनः पहचान कर एकात्म भाव से स्थितहो जानिकीक्रिया को 
अनुग्रह लीला कहते हं । परमेश्वर के अनुग्रह से जव शुद्ध विद्या के हारा यह निरिचत 
हो जाता है किं सत्‌ असत्‌ इत्यादि सभी पदार्थं दिवस्पहीदैः तब सृष्टि, स्थिति, 
संहार इत्यादि नाटक समाप्त हो जाता है, श्रौर सवत्र परमशिव का प्रकाशालक 
ल्प ही दीखता है 1 


इस प्रकार समस्त जागतिक लीलाश्रों के एकमात्र हेतु सिद्ध होने के कारण 
"परमशिव ही एकमात्र सत्य तत्तव ह । सब कुछ उसी के स्वातन्त्र्य की लीला दै । 
अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप को भूलकर जगतादि रूप म प्रकट होने मे एवं अपने भुलाये 
हुये स्वरूप को पहचान कर अपने प्रकाचात्मक रूप मे स्थित होने में वह्‌ पूणं स्वतन्त्र 
एवं समथं हे । 


स्पन्द सिद्धान्त 


स्वातन्त्य सिद्धान्त के विवेचन से यह स्पष्ट है कि परमशिव का प्रकारा 
विमर्चातमक स्वूप शुद्ध संवित्‌ ही है । वह दो भवो मे प्रकट होता रहता है 1 एक 
है उसका स्थिर भाव, जिसमे वह सदैव शृद्ध संविदरूप ही वना रहता है । दूसरा दै 
चर भाव जिसमें वह विविध ब्रह्माण्डं की सृष्टि, स्थिति भादि कृत्यो कै रूपमे भी 
प्रकट होता रहता है । वह स्थिर रहता हुभा भी चर जसा आभासित होता रहत। 
है । उस अचल की इस चलता जसी प्रभिन्यक्ति को 'स्पन्द' कहते है । इसी के हारा 
पं चक्रत्यो की लीला का अभिनय होता रहता है । उस अनूत्तर परमक्िव के रिवता 
ओर शक्तिता केदो पादवं होति है। इन दोनों पादर्वोमेसे शक्तिता के अन्तगंत 


प स न न 


१९. क्ाम्मवाः शवितजाः सन्त्रमहेगाः मन्त्रनायकाः 1 
मन्ता इति विशुद्धाः स्थुरभी पञ्चगणाः क्रमात्‌}! 
-- तन्त्रालोक ६।५२ । 
२०. सवंमस्य परमस्ति न किडिचद्‌, वस्त्ववस्तु यदि वेति महत्या । 
परज्ञया व्यवसितोऽत्र यथैव, त्वं तथंव मव सुप्रकटो मे 11 


--क्षिवस्तो° ४८।९ 


याः भोति क क क 
। | 
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स्वातन्त्य, कत्व, स्फुरत्ता, सार, हृदय, स्पन्द इत्यादि अनेकों प्रकार कौ विदेषताओ 
का समात्रेश होता है, जिनके हारा परमशिव जगत्‌ ङपी विज्ञाल करोडाद्खन मे मृष्ट, 
संहारदि कौ लीलाओं को चलाता दै । इनमें से स्पन्द-शक्ति अतीव महत्त्वपूणे ह । 
इसी कै द्वारा परमरिव अपनी असीम पर्मेदवरता को प्रकट करता रहता दै । उसको 
यह परमेश्वरता अपूर्वं होती है । इसी के वल पर वह विविध-विध जागतिक लीलाओं 
करो संचालित करता रहता है।२१ वास्तव मे उभसे भिन्न कुं भी नहीं 
है। शसीलिये शैव ददन सख्य दर्शन के जगत्‌ कौ वास्तविकता के सिद्धान्त 
मे तो सहमत है किन्तु उसके द्वैतवाद से असहमत है क्योकि वह अपने 
आप में पराद्रैतहै।. इसी प्रकार वहु वेदान्त के जगत्‌ ब्रह्मैक्यं को तो स्वीकार 
करता है, किन्तु उसकी जगत्‌ की मिथ्यात्व की धारणा को प्रसंगत ठहराता टै । 
उसके अनुसार जगत्‌ का मूलरूप उक्त परमशिव की शक्तिता मे बीजल्प में उती 
प्रकार विद्यमान रहता है, जिस प्रकार विशाल वृक्ष एक खोटे से बीज मे विद्य 
मान रहता है । वेदान्त ब्रह्म को स्पन्दहीन, शाप्त .स्वमाव मानता है, किन्तु शंवा- 
चायं परम्षिव को गतिशील मानते है । यह्‌ गतिशीलता इच्छा, ज्ञान, क्रियाशक्तिं 


के रूप मे उसके स्वभाव कौ ही अभिव्यक्ति टै ।२: 


काश्मीर होव दश्शंन मे परमरिव को शान्त नहीं माना गया । यदि वह शान्त 
होता, तो समस्त शक्तियों का एवं जगत्‌ का एकमात्र अधिष्ठाता न हौता । उसमें एक 
प्रकार की हलचल होती है । वही हलचल उसका स्पन्द कहलाती ह । अपने शुद्ध 
परकाशश में अधिष्ठित परमशिव की यही हलचल या स्पन्द ही उसे अन्तमुंखो ओर 
वहिर्मृली गति से क्रमशः वरिश्वोतीणंता ओर विदवमयता की ओर प्रेरित करती है । 
यह स्पन्दन सदेव ही उसमें विद्यमान रहता है । स्पन्द की अन्तमूंखी गति में अर्थात्‌ 
शिवता की स्थिति मे प्राणों का संचार होता है ओर स्पन्द की बहिमृली गतिमे 
सांसारिक जीवन का पूर्णतया आभास होने लगता है। यह स्थिति परमशिव की 





२१. परमेश्वरता जयत्यकूर्वा 
तवं विश्वेश यदीक्षितध्युन्या । 
श्रषरापि तथेव ते ययेदं 
जगदाभाति यथा तथा न माति ॥ 
--रिषस्तो० १६।३० 


२२. इच्छा-ज्ान, क्रियाश्ञव्तिस्वमावमेव, न पुनः शान्तब्रह्मवादिनामिव 
शितिनिरहितं जडकत्पम्‌ । अन्यच्च अनन्तश्चवितपरिपूर्णम्‌ इति । 
परमार्थसार, प° ३२ 


फा० 30 


234. डों° भिथिलेश कुमार 


शक्तिता कौ स्थिति होती है 1२२ स्पन्द को इन स्थितियों को समन्वित रूप मे परम- 
लिव का प्रकाश, विमशे भी कटा जाता है । प्रकाश, विमं के बिना श्रधूरा रहता 
है ओौर विमशे प्रकाश कं विना) इस प्रकार प्रकाश, विमं परस्पर अभिन्न ह) 
पका विमं की भूमिका सवंथा अभेद की भूमिका होती दहै । सदाश्शिव-ईशवर 
तच्वो की भूमिका भेदाभेद की भूमिका होती है । उस भूमिका में 'अहम्ता' के साथ 
ही "इदन्ता' का भी प्राभास होता दै । किम्तु "इदन्ताः क रूप मे ,आभासित होने 
पर भी अहन्ता मे कोई विकरेति नहीं आती 1२४ दस दशा मे अहन्ता ओर इदन्ता 
ते परस्पर अभेद की प्रतीति भौ होती दै अतः इस अवस्था को भेदाभेद की अवस्था 
कहा जाता! इसी को कादमीर-सव ददन मे शुद-विद्या-दशा भी कहते ह॑ तथा 
इसी श्रवस्था को परापरदशा भी कठा जाता है।२५ इस श्रवस्था में जगत्‌ की 
तथा स्वथं की ्रनुमूति भें वह्‌ हु" तथा हं मँ हं इस रूपमे होती है । मेदाभद 
या शुदधविद्यामूमिका की उत्तरकालीन दला 'मभया भूमिका कहलाती है । पे स्पन्द 
की तीसरी भूमिका कहा जा सकता है। मायाके सम्बन्धमें वेदान्त ग्रौर शव- 
द्श॑न मे पर्णप्त विभेद है। वेदान्तियो के अनुसार माया भौतिक जगत्‌ का 
आदि कारण तथा ब्रह्मकी उपाधिदै। इसेनतो सत्‌ कहा जा सकता है ओर 
न भ्रसत्‌ । यह सदत्‌ विलभण है । इसके विपरीत कार्मीरडोवदशंन मे माया 
विभिन्न र्थो मे प्रयुक्त हुई है । उसके बरनुसार माथा कोई उपाधि नहीं है, बल्कि 
परमशिव की अपनी विभिन्न शवितयों मे से एक शक्ति टी ह । सृष्टि के समय जब 
दिव अपनी माया शव्रित को आभिमुख्यतया ठहराता है, तब वह्‌ मायाशवित कहलाती 
है। जब संसारके प मे इसका भाभासन होता है तब यह्‌ मायात्र के रूप में 
जानी जाती है ओर जव यह विभिन्न सूपो मे अव भासित होती है, तव यह्‌ माया- 
ग्रन्थि कहलाती हि 1२९ 


दघ प्रकार माया उन अवभासों को कहते है" जो अनुपपन्न हे ।२७ माया- 


क क भ भ 





२३. यदयमनुत्तरभूतिनिंजेच्छया निखिलमिदं जगत्‌ ष्टम्‌ 1 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्वमुच्यते तज्जः । 
--तस्वसन्वोह-१ । 
२४. बहीरूपतया आमासनेऽपि अहस्तारूपता न त्रुट्यति । 
२५. ईश्वरभ्रत्यभिन्ञाविर्माशिनी २३-१। 
२६. एल० एन० शर्मा--“काईमीर दीविऽम, पृ २९२ । 
२७. अनुपपन्नं अवभासमानं माया इति उच्यते “ˆ 
--ईङवरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी-४।१८ । 


[त 
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भूमिका मेँ जव परमदिव स्पन्दन करता है, तव जगत्‌ उस परमेव से पू्ण्पेण 
अलग प्रतीत होता है । इस श्रवस्था में वहु विभिन्न ह्पों में अवभासित होता हं । 


ग्रतः कहा जा सकता है करि परमदिव अपने स्पन्दन अथवा विमरोन ते सृष्टि, 
स्थिति, संहार जसी लीलाभों को चलाता रहता है । अपने से भिन्नं जगत्‌ को प्रकट 
करना, उसे अपने मँ समाहित कर नेना उसके स्पन्दन का टी माहात्स्य हं ।*‡ उसके 
स्वरूप का यह्‌ संकोच, विकास उसके उम्मेष निमेष नामक क्रियाओं के वल परर होता 
है । उसके उभ्मेष से क्रियाशक्ति के संहार से स्वरूप विकास होने पर जगत्‌ का प्रलय 
तथा निमेष अर्थात्‌ क्रियाशवित कै प्रसृत होने पर स्वरूप संकोच होने पर जगत्‌ का 
उद्धव होता है 1२९ यह्‌ समी क्रियाय परमशिव के परिपूणं स्वातच््यसे होती दं । 
उसके परिपूर्णं स्वातन्त्य की छलकन ही स्पन्दन दै 1 डा० बलजिन्नाथ पण्डित कै 
अनुसार “परमशिव चंतभ्य के आनन्द का मानों एक समुद्र हं जो सवथा परिपूर्णं हं 
परिपूर्णता के अतिशय से वह छलकता सा है । उसकी इस छंलकन से आनन्द रस 
की वृंदे जव इधर-उधर द्रैतके क्षेत्रों में बिलर जाती है तो वही जमकर अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डं के रूप मेँ अभिव्यक्त हो जाती हैं ।र वह्‌ अपने स्षट्रण से 
मरपने चिद्रूप मे भासित होते ही सरे जगत्‌ को विकसित करदेताटि) ३१ तभीतो 
उसके इस स्पल्दात्मक स्वभाव को स्फुरत्ता अर्थात्‌ फड़कन भी कहा जाता है। 
इसके इस स्वरूप को एक प्रकार की गतिशीलता के रूप मे भी अभिव्यक्त किया 
गया है ।३२ 





१ "ैीणेरषाकके 


२८. यस्योन्मेषनिमेषाम्यां जगतः प्रलयादयो । 
तं शक्तिचक्रविभवं प्रमवं शकर स्तुमः ॥। 
--रपन्दकारिका-१ । 
२९. वही । 
३०. डं° बलजिन्नाथ पण्डित-- काश्मीर शंवदशन, प° ८२। 
३१. स्फारयस्यखिलमात्सना स्फुरन्‌ 
विहवमामृशसि रूपम्‌) मृशन्‌ । 
यत्स्वयं निजरसेन धूर्णसे 
तत्समुल्लसति भावसण्डलम्‌ ।1 
-- शिनस्तो° {६३।१५। 
३२. स्पन्दनं . च॒ किञ्चिज्चलनम्‌ स्वरूपाच्च यदि वसत्वन्तराकमणं 
तर्च जनतेव न कि डि चत्तवम्‌“-"““"परात्रिहिकाविवरर, प° २०४७ । 
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दूस प्रकार समस्त जड़-चेतन जगत्‌ में परमशिव के सिवा कुंखं भी 
हीं है 1 समस्त प्रपञ्चो को जन्म देता हा भी वह॒ इन सबसे परे है। उसकी 
अनन्त शावितयाँ अनन्त पो मे उसके स्पन्दन के प्रभाव सेही प्रकट होती रहती 
है ।३३ इसीलिए कारमीर सबदर्शान को आचायं अभिनवगुप्त ने पराद्रैतददान 
कहा है ॥३४ 





३३. प्रपञ्चोत्ती्णङूपाय नमस्ते विश्वपतये । 
सदानम्दभ्रकाशाय स्वा्मतेऽनन्तश्शक्तथे ॥ 


-- महोषदेक्तावक्षतिकम्‌ । 
डा० वलजिन्नाथ पण्डित--वही, प° ८४। 


सानि 
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साहित्य मानवीय चेतना का अप्रतिम वरदान है, ओ वा्देवता कं ्रनुकम्पा 
ते समय-समय पर शब्द रौर प्रथं के माध्यम से ्रमिव्यवित-पथ पर श्रवततरित हाता 
रहा है, जिसमे न केवल उपके ज्ञान ने प्रभिवृद्धिकी है अपितु शतत धाराओं मे 
उसे निद्य-नूतन बने रहने मे भी निरन्तर सहयोग दिया दै । यहं सहयोग य्च-प्राप्ति, 
्र्थोपलग्धि, व्धवहार, ज्ञान, भअरमंगल-विनाश ओर तत्काल श्राह्धाद की उपलन्धि 
के रूपमे भनवरत मानव-समाज कौ सम्पदा बनता रहा है । साहित्य को स्चना- 
प्रक्रिया पदार्थाधरित कम ओर भावाधित अधिक दहै, फिर भी मानव-मनीषा ने समय- 
सरमय पर विष्लेषण के प्राधार पर उस निहित नियमं श्रौर सिद्धान्तो रो प्राप्त करने 
का प्रयास किया है । एमे प्रयसोंकौ भारत ग्रौर देष विश्व में पर्यान्त लम्बी परम्परा 
मिलती है जिसे साहिव्य-विद्या, सादित्य-शास्तर, कान्य-कशास्त्र, काठ्यानुरासन ` लिटरेरी 
क्रिटिसिञ्म" जैसी अभिषूधाएं दी गई है । 

भारतीय सादिव्य-शास्तर का जौ रूप भ्राज उपलन्य है उसको सं रन में योग 
देते वाली विशिष्ट प्रतिभाग्रों से सम्बद्ध प्रायः कारमीर, मध्य-दे्, गुजर, वंग, कलिग 
मौर दक्षिण भारत का नाम विक्षेष ल्प से उत्लेखनीय दै, जिष्टोने समय-समय पर कान्य 
से सम्बद्ध सिद्धान्तो ओर श्रवयवों को सुविचारित रास्व का प्राकार दिया है । इनमें 
से भामह, उद्‌मट, वामन, एद्रट, श्रानन्द, बुन्तक, लोत्लट, शंकुक, भ्नायक, रभि 
नवगुप्त, क्षेमेन्द्र, मम्मट, रुय्यक शौर नागम, अ दि प्राचार्य ने करमीर से सम्बद्ध, 
राजल्लेखर श्रौ र बेमचन्द्र श्रादि गुजरात ओर महाराष्ट्र से, दण्डौ प्रर अप्पय दीक्षित, 
दक्षिण भःरत से, विश्वनाथ, विद्यानाथ श्रौर विद्याधर आदि बंग ग्रोर कलिग से, 
जप्रदेव श्रौर पण्डितराज श्रादि मध्यदेश से सम्बद्ध ह । उपयूक्त सुचीसे स्पष्टहै कि 
साहित्यशास्व केक्षेत्र में सबसे लम्बी परस्परा का सम्बन्व कदमीरसे है। भ्रपने 

221 


238 ड° सूयंनारायण द्विवेदी 


महखपू्णं अवदान के कारण भारतीय साहित्य-शास्व मे इसने श्रपना स्थान वना 
लिया है, 


साहिव्य-शास्व मूलतः सरष्टा (रचनाकार), सहृदय ग्रोर सृष्टि (साहित्य) दन 
परस्पर ग्रन्वित तीन तत्तो के विद्लेषण का शास्र है जिसमें सहृदय भ्रौर रचनाकार 
करमर: अपनी भावयित्रौ श्रौर कारथित्री शपित के वल पर तीसरे विष्टु साहित्य की 
प्रनुभरूति ग्रौर सरचना से सम्बद्ध होते है| प्रतएव सृष्टि (साहित्य) के सम्बन्ध में 
परिचर्चा के क्रममें उन दोनोंकौी भी परस्पराश्चयता स्वतः सिद्धदटै। रचनाकारके 
बिना-सृष्टि संभव नहीं, अनुभविता के विना साहित्य-सम्पदा का प्राकार-वारण 
सार्थक {नहीं हो सकता । अतएव साहित्य-शास्व पे जाने-श्रनजाने सहृदय भौर 
रचनाकार से सम्बद्ध विमं तो निरन्तर अन्वित रहते ही है, साथदही ग्रतिवायं रूप 
से सृष्टि का विदलेषण वहां विमशं-तत्त्व सम्पदा के ल्पमं सामने लाया जातादहै। 
कदमीर की श्राचारय-पर्ञाभों ने इन तीनों बिन्दुमों पर श्रपनी धारणाएं बहुत ही स्पष्ट 
ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयल किया है । 


यद्यपि कदमीर की प्राचायं-प्रजञाओं का संदधान्तिक प्रथा साहित्य-तत्व पर 
विचार करते समय लगभग बरावर सहृदय को कद्र मे रखकर चलत। रहा हं क्योकि 
साहित्य का सारा व्यापार सहृदयं के चित्त को श्राह्लादित करने के लिए ही देखा जाता 
है 1 स्वनाकार भी यदि रचना में प्रवृत्त होता है तो सहूद्यता का गुणप्रिेष ही उसकी 
रचना-शक्ति को प्रभावित करता है, फिर भी रचनाकार को लक्ष्य करके कर्मीर के 
ग्राचार्यो ने संक्षेप में ही सही, उसके महत्वपूणे बं शिष्ट्य की श्रोर संकेत अवद्य क्रिया 
है । यहा साहित्य का रचनाकार उनकी दृष्ट में ग्रपनी सृष्टि का प्रजापति होता है । वृत्ति 
ग्रौर संस्कार के बल परसा रूप प्रदान करना किं वह उत्तरोत्तर प्राने वानी पीद्वियों 
के लिए भी नया-नया लगे, वह्‌ प्रयत्नशील होता है। एसे कार्यो मे उसको कारयितरी 
शित साधक, शब्द श्रोौर अथं साधन तथा साहित्य साध्य दीता हे । रचनाकार कक्मीरी 
आचार्यो की दृष्टि में एसा विह्िष्ट व्यक्तित्व होता है जी ग्रपनी संरचनाकेद्वारा 
लोक को प्रभावित करतार ्रौर कभी-कभी संरचना को यथाथता देने के लिए लोक 
से प्रभाव ग्रहण करता है किन्तु यहु सव कु भावात्म म्रौर विचारात्मक तत्त्व उसके 
शाब्द के माध्यम से ही ब्र्षा-समक्षा जा सकता है । इस प्रकार उनकी दृष्टि में रचना- 
कार एकर एसी शवित है जो भावना, कल्पना, विचार, संस्कार सवका उचित सम्मि- 
भरण करते हुए एक श्रनन्य परतत्त्र॒साहित्य-सम्पदा को प्राकर्षक रूप मे उकेरने में 
समथं होता है। कश्मीरी आचार्योने इस दिशा मे यद्यपि वहत सूक्ष्म संकेत दि९ 


है फिर भी उनके बल पर साहित्य के स्लष्टा के स्वरूप को समञ्लना बहुत हद तक 
सम्भव है । 


सृजन शवतत पर ही भ्रवलम्बित होतारहै। शक्ति के विनान तो सृष्टि 
सम्भावित दहै प्रौरन उसका विस्तार ही। साहित्य की रचना पर विश्लेषण करने 


प्ये ययया 
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वालि त्रिचारकों से यह बात छिपी न ठींदै। ग्राचायं भामह से तेक्रर र्यक तक ङी 
जो परम्परा उपलन्ध है उसमें जगह-जगह कारयित्री-राक्ित का स्थल-स्थल प्र सेत 
प्रर चमार उपलन्धषहैजो इस वःतकरा प्रमाण है कि प्राच्यो की दृष्टि इम 
विशिष्ट-तत्र की भोर गई थी ओर जहां तक सम्भव हो पाया इतकी विभिन्न 


भूमिकराश्रों का भी उत्टेव करते दए उनि अपनी मारग्राहिणी प्रा का परिचय 
दिया दै । 


सहृदय ही साित्य का वोदा होता है, स। हत्य उसी के लिए लिखा जात। 
है । जिस साहित्य पर सहृदय की भ्रनुभूति सही नहीं करती वास्तव में साहित्य कह्‌- 
लाने का अधिक्रारी ही नहीं है। कदमीरी श्राचार्यो ते पग-पग पर स हदय कौ अनुभूति 
को केष््रौय विन्दुकेखरूपमे स्नीक्रार किया है जिसके द्वारा रचना की उच्चता श्रर 
निम्नता का मूल्यांकन सम्भव है। यही क्यों इन श्राचार्यो त सहृदय की प्रतिभा 
(भावयित्रीशक्ति), सहृदय की योग्यत। (क्षमता) सहृदय, कौ ब्रनुभरुति की प्रक्रिया, 
सहृदथता से सम्ब्रदध विध्न, सहृदयता के स्तर, सहृदयो के प्रकार, रचना के द्वारा 
प्रभावित होनेकीश्रौर रचनाकार को प्रभावित करने की स्थितियों पर भी संक्षेपमें 
ही सही इतना स्पष्ट विम प्रस्तुत किया है कि उनके निष्कर्षो को देखकर आश्चयं 
होता है। 


सचना के भ्रकार लेने में संषटक तत्त्वों का बहुत अधिक महत्त्व होता है । 
कर्मी री-आचार्यो ने साहित्य सम्पदा के जिन विशिष्ट तत्त्वो को विचार के लिए 
ब।र-व।र उठाया है, वे है-काग्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काच्य-कारण, काव्पर-प्रकार, 
राब्दशरविति, ध्वनि, रस, गुणी भूत, व्यंग्य, काव्य-दोष, काग्य-रीति, काञ्यगुण, कान्य- 
वृत्ति, काग्यालंकार प्रादि । कान्य-तत्व जिस ढंग से करमीरी प्रजां के द्वारा विवे 
चित हए है दे उत्तरोत्तर विमशे के सुपरिणाम है जो एक देश श्नौर श्रनेक कानमे 
करमशः सामने आये हँ । भारतीय साहित्य-शास्व के रूप मे जिस परम्परा का उल्लेख 
किया जता है उसका श्रधिकांश निरिचित ही कर्मीर की ्राचायं प्रज्ञो से पथप्त 
रूप में उपकृत है । 

करमीर को जो भ्राचाय-परम्परा प्राप्त है उसमें तीन प्रकार की प्रतिपादक 
प्रकृति दिखलाई देती है :- 

(१) उद्‌भावक 

(२) व्यवस्थापक 

(३) व्याख्याता 

भामह से लेकर क्षेमेन्र तक की परम्परा को उद्‌ भावे इसलिए कहा जाता है 
कि उनका व्यान उत्तरोत्तर नवीन अनुसधानो की श्नोर लगा रहा। भ्रगली पीदी 
अपेक्षित संशोधन-परिवर्घन करती ओौद नये विचारो को सामने लाती थी 1 इस 
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प्रकार परम्पसा ओर प्रवाह का सामंजस्य तो बना ही रहा, नवीन उद्भावनाश्रों का 
क्रम भी ब्द नहीं हुश्रा। दंसरी भोर व्यवस्थापक प्राचःयं उसे कहा जा सकता है जो 
रवती -ओर समसामयिक उद्‌ भावित सत्यो को एक निरिचत क्रम भे उ्यवस्चापित 
करते हैँ । भामह प्रादि उद्‌भावक श्राचार्यो में ही व्यवस्था का यह्‌ गुण मिलता हे) 
फिर भी जिस एक कृतिकार का कदमीर की साहित्य शास्त्रीय पश्म्परा मं अस्तित्व 
मिलता है, वह्‌ व्यवस्था मे इतना ्रभरतिम था कि श्रागे आने वाली भारतीय साहित्य 
शास्त्रीय-परम्परा ताद्विक-ष्यवस्था के सम्बन्ध म श्राज तक उसका अनुगमन कर रही 
रे । वे भ्राचायं है--सम्मट । उण्ोने काव्य तत्वों के सम्बन्य मे एक निंहिचत ज्यवस्था 
टी ! उसका स्यूनाधिक रूप में श्रगली पीढी ने पालन किया है । वि्लेषण मं नवीनत 
के श्राति हुए भी व्यवस्था का कम रायः आजसे कख पहले तक्त जहां का तहां खडा 
रहा । तीसरे प्रकार के ्राचार्यो को व्याख्याता के रूपमे स्वीकार क्िंयाजा सर्गता 
है, जो पूरवेबतीं काव्य चिन्ता को नवीन अनुसंधान ओर प्रन्वेषण के आधार परः 
सम्पोषित करते है । मम्मटकेबादकी करमीरी आचा्ं-परम्भरा प्रायः इसी कोटि 
कीरे) 


कडमोर का साहिष्य-ज्ास्तरीय-वाङ्मय आज जिस सप मे उपलन्ध है, उसमें 
निहित जिन सिढान्तों करौ विक्ेषरूपसे च्चपकी जातीहै, वे वहुचचित सिद्धान्त- 
शरलंबर, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, ओौचिटय, रस श्रौर चमत्कृत भदि-क्मीर की 
आचार्य -परज्ञाओं की ही देन है । इन सिद्धान्तो की चर्चायें राजभी चल रही] 
यद्यपि उन्हं पुराना कहकर नवीन भारतीय-परतञा भ्रपनी मुलम्मे से ढकी हुई प्रति- 
स्थापनाग्रों को विकञेष महव देना चाइती दै, फिर भी भारतीय सादिव्य-शास्त्र के 
विश्तेषकर विशिष्ट प्राचारयो की दृष्टि मं इन सिद्धान्तो की उपयोगिता भ्राज भी बनी 
हुई है \ दृष्टे नवीन शब्दावल्ियों भौर नवीन प्रतिस्थापनाभ्रों के ग्रालोक सें अ्रभिनव 
ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिये । इन सिद्धान्तो के सहज रहस्य तक पहुंच कर उन 
युगनुरूप अभिव्यक्ति देने की श्रावद्यकता भ्राज भी बनी हुई है । 


क्मीर का साहिस्य-शास्त्रीय वाङ्मय जो अन तक स्थूल सूप में पुराने द्गस 
काव्य-तत्वों श्नौर कान्यघिद्धास्तो की चर्चा से भ्रानुषंगिक ्पमे सम्बद्ध समन्ञा जाता 
रहा है, भ्राज धीरे-धीरे भारतीय श्रौर पा्चात्य विचारकों का ध्यानं आष्कृष्ट कर 
रहा दै । पाद्चात्य विश्व मे जो तावकं विद्लेषण अट्‌ढारहवीं शताब्दी से शुरू हए 


है, उन्हं यहा बहुत पले से ही उट्लिित देखकर पारचात्य विचारक को भी विस्मय 
हुआ दै) 


श्री सुशील कुमार डे ओर पी वी° काणे जैसे इतिहापक्रारों के अतिरिक्त 
परानन्द कुमार स्वामी, (१८७७ से १९४७) डा० प्रवास जीवन चौधरी (१९१६ से 
१९६१), डा० क्रान्तिचन्दर पाण्डेय, डा० श्रार० लोली, डा० मनोहूर काले, ड।० नगेन्द्र 
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डा० गणेश उथम्बक देशपाण्डे, डा० ग्रानन्द प्रकरा दीक्षित्त, पुरे वार्यलिगे श्रादि 
विद्वानों ने भारती साहित्य-शास््र पर एेतिहासिक श्रीर विर्लेषणात्मक्र-दष्टि सै 
लेखनी चलायी है, जिसमे से डे ओौयकाणे जमेकमही लोगों का ध्यान एतिहासिक 
पक्षकी मरोर गया है। इतिहास > ग्रन्थों मं एतिहासिक सामग्री का होना तो श्रपेक्षित 
हौताहीरहैः, साथदही इन महानुभावो ने वदर्मीरी विद्वानों की ऊत्तियों के यत्र-तत्र 
समानान्तर इलोकों भौर सन्दर्भो तरको इगित किया रै जिससे कश्मीरी विद्रानोंकी 
चिन्तन सम्बन्ी व्यापकता ओर गहनता का कृ्-कुद भ्रन्दाज नगता दहै, किन्तु इन 
विद्वानों की दृष्टि समग्र भारत के साहित्य-च्ास्व पर इस तरह केन्धित दै कि करिसी 
स्थान-विशेष की सम्पूणं परम्परा को समग्र विष्टेपण क आधार पर प्रस्तुत करने का व्हा 
अवकाश ही नहीं दै । वसे यह्‌ सत्यहै कि उनी कतियों मे से भारतीय साहित्य-गास्व 
मे सवते अधिक योगदान की दुष्टिसे कर्मीर के श्राचार्यो का प्रयात सवते बड़ादै। 
इसका कारण टहै--उसमें उन्हीं के अ्रनुमार श्राई्‌ हुई परम्परा का लम्बा भर्वाहु 1 इसी 
प्रक्रार गुजरात, महाराष्ट, दक्षिण भारत, उड़ीसा, वंगाल ओर मध्य भारत श्रादि प्रान्तों 
की साहित्य शास्त्रकौ समर्पित की गई उपलव्वियों का नवीन दृष्टि से विदलेषण 
विवेचन अपेक्षित है । इससे न केवल उन प्रान्तों की विशिष्ट प्रतिभाओं के प्रति सम्मानं 
का भाव आयेगा अपितु भारतीय साहित्य शास्त्र का समग्र स्वल्प भी रौर भविक 
निखरेगा । अत्र तक के भारतीय साहित्यशास् को नियति है किं गुजरात, महाराष्ट 
से हेमचन्ध, राजशेखर, उड़ीसा श्रौर बंगाल से विरवनाथ, विद्यानाथ ओर विद्याधरः 
दक्षिण सम्पूणं भारत से दण्डी, मव्यभारत से पण्डितराज.- जंसी कु प्राचायं-प्रजञाश्नो 
का नाम लेकर ओर उनकी कृतियों को चर्चा करके ही हम सन्तुष्ट हो जाते है! भारत 
की विभिन्न भाषाओं में तथा स्वयं संस्कृत में भी विभिन लिपिथोमें, टीक्राभ्रो भ्रीर 

रिप्पणियों के रूप में एेसा श्रनन्त साहित्य है, जिसे उन-उन भाषाओं ओर लिपियों मे 

पूरी तत्परता से दढा जना चाहिए ओरं उनका प्रपेक्षित मू्याकन क्रिया जाना 

चाहिए, जिससे खण्डश्चः मूल्यांकनों के श्राधार पर समग्र भारतीय साहित्यशास्त्र कौ 

छवि निखर्‌ सके । 

साहित्य-लास्त्र से सम्बद्ध पुरातन विश्लेषण कौ प्रकृति को देखने से लगत। 

है फिवे ्राचायं कृतिपथ बहुप्रचलित काव्य तत्त्वों पर विचार करते समय कु तत्त्वों 

परतो अधिक व्यान देतेये स्रौर कुष्ठ प्रायः अपेक्षित सीमा तक चर्चाका विषय 

बनता था, जसे स।हित्य-शास्त्र मे साहित्य के श्रवयवों श्रौर उससे सम्बद्ध सिद्धान्तो 

पर तो चर्चा होती थी किन्तु रचनाकार श्रौर सहृदय पर प्रसगतः कहीं-कहीं ही कु 

प्रकाश पड़ पाता था । इसलिए इन तत्त्वों के सम्बन्धमे पुरातन साहित्यश्लास््रमे 

अत्यन्त कम सामग्रीहै। नये विष्लेषक का दायित्वदहै कि वह्‌ श्रतीत की समस्त 

साहित्य शास्त्रीय-सम्पद। का सतकं ॒विदलेषण करे, जिसे साहित्य तत्तव का सही 
स्वरूप सामने श्रा पये ओर यहभी क्रिउन प्रज्ञाश्रोंने साहित्य के जिन तत्वों 
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पर जिस सीमा तकं श्रोर जिस दृष्टिसे प्रकाशा डालादहै उसे उसीक्रम मेंआगे 
बढाया जासके 1! यदि इस दिशा मे इस श्रनृसन्धान क्रमकोदुष्टिमें रखते हए 
भ्रागे बढ़ाया जाय तो समस्त विदलेषित श्रौर अप्रत्य, किन्तु स्थल-स्थल पर संकेतित 
सत्यो का ज्ञान सहजता के साथ वाहर निकल अयेगा जिप्केदारा संपारके अग्य 
हिस्सो मे होने वाले श्रनुसन्धान क्रमके समानान्तर्‌ भारतीय प्रज्ञाकी महत्तवपूणं 
उपलव्धियों को उचित सम्मान दिलाया जा सकेगा । 
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वाराणसी 
111८ ला, [बव एटत11हि ताला पा€त01185 125 ०१४८०४६ लत 
1116 \\101८ एनाव्‌. 1717८ 15 ल्णाल्व्‌ (714. 1६ 15 2 कएल प्रह्वा 
0 @ु€551011. [€ पापल 9। वालि (्नलपाऽ 15 €प्तला प आक्रफा€ 
८९€$१*1161€. (€ शट्वा€ ऽद्वा 1125 (16 (0०10पाऽ ० ऽयक 10 
५2१17 /६/1)८९. 1116 €1€21011 35 लोहितञुक्लङृष्एा + 2०८८5८५ 3९२} ०। (11 
८०1७ पाऽ ०{ € [1411675. ([]11€ >*ल()बवकबछ7द, पाट ८ (कारकदव वपत 0पाहल 
६7५८245, श्‌] प्लु पाल एन व16€ 0 (०नछपाऽ. 116 1016 ०91 (नाल्पा 
1112\ ९ 5€€ा) 11 छः 506] 11 2150. 
ग्रभिन्यक्ति के अनेक साधनों मे से एक सरक्त एवं सफल सावन वणं भी है। 
किसी भी आङ्ृति की अन्तरंग विविधता तथा सजीवता के नील-पीतादि वणं (रंग) 
ही भ्रथम परिचायकर होते हैँ । व्णं-बोध (रंग-ज्ञान) चक्षूरिन्द्रिय का विषयदहै। वणं 
(रंग) तो पदार्थोमें रहनेवाला गुण दहै। रंगतथारूपका ज्ञान श्राखसे ही होता 
है । पदार्थो के रहने पर भी चक्षुरिन्द्रियिकेन होने से, रंग-ल्प के दशन नहीं होते । 
कृभी घने अन्धकार के कारण चक्षुरिन्द्रिय के होने परः भी पदार्थों के रूप-रगका 
दशंन संभव नहीं हो पाता है रग-रूप के बोधाथे-चक्षुरिन्द्रिय भौर प्रकाञ्च इन दोनों 
के साथ पदाथं की भपेक्षाभी होती है। 
वर्णात्मक रङ्धों के प्रभाव की विलक्षणता का प्रथम साक्षात्कार उन्मुक्त प्रकृति 
के प्राङ्खण में मानवको हुआ होगा । प्रकृति की गोदको दिन ओर रात्रिक वर्णा 
त्मक रङ्कलूपमें निमरन कर देने वाले सूयं ओर चन्द्रहै, उनका उदय तथा अस्त 
ही सित (खेत) श्रौर श्रसित (श्याम) वण हैँ । इन दो नैसगिक वर्णो कौ प्रत्यक्षानुभ्रूति 
अनादिकाल से मनुष्य करताआ हाद) त्रह्यवेला के दुगध-धवल-स्निरध प्रकाश 
मे निमग्न आका, फिर स्वाणिम तेज से रङ्ग देने वाला अरुणोदय, पश्चात्‌ उसी 
आकारा को केसरिया रङ्घ में निमज्जित कर देता ह । 
सम्भवतः संगीत-मनीषियों ने सामके स्वरों की पृष्ठभूमि भी धवल (मगरिस्‌) 
ओर इयाम (धनिप) वर्णं की लीदहै। जसे इवेत वणं वाले मध्यमस्वर के 
बाद गान्धार का सजीव स्वणंवणं, ऋषम का राजस केशरिया वणे ओर षड्ज का 
पद्य-पत्र प्रभा के सन्निभ स्निरध गहरा हरित (श्याम) वणे, भ्रौर धवत काशक्षीण 
पीताभ वणे, निषाद का कर्वुरित (चितकवरा) वणं है जो अस्तमित सश्व्यावत्‌ प 
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स्वर की निशामयी कालिमामें शनैः-शर्नः विलीन होकरखो जातादहै। भारत की 
स्य इयामला वसुन्धरा के रूप-रग के- विधायक ओर प्रकादाक दिनकर तथा निशा- 
कर उदित होकर प्रतिदिन उसके ल्पमें चार चाँदलगादेते हँ ओर उसमें श्रनुपम 
सौन्दयं विकसित करदेतेर्है, उसी प्रकार वदिक साम संगीतक स्वरोंकी बणं- 
व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है । 


वर्णामक रङ्क-दर्शन से मानवीय चित्तवृत्ति पर जो भिन्न-भिन्न प्रभावं पड़ता 
रहा होगा, उससे भारतीय विचारक मन श्रद्यही प्रभावित होता रहा होगा, 
इवेताहवतर उपनिषद्‌ मं भी कटा है१ कि समग्र सृष्टिमें तीन वणं व्याप्त हैँ । प्रत्येक 
पदार्थं को त्रिगुणात्मक ङ्प (वण) में सांख्यदशन के चित्रकारः नेभीदेखादहै। सृष्टि 
के प्रत्येक पदार्थं मेंरंगं (वणे) की चेतना, मूलकूपसे सांख्यद्ंनकीरही देन कही 
जाती है । सांख्य की सत्व-रजस्‌-तमोख्पा मूल प्रकृति ने भारतीय कलाकारको 
वर्णाभिन्यक्ति का एक भ्रपूवं सावन प्रदान ज्रियादै। सांख्य दर्ंन ने मूल प्रकृति को 
सतव मे-सितवर्णा, रजस्‌ मे-- रक्तवर्णा, तथ। तमस्‌ में द्यामवर्णा बताया है ।२ 
आज भी चित्रकला श्रौर रज्जनकला मं-नील, पीत श्रौर रक्त (लाल) तीनदही रंग 
मूलरङ्क के ख्पमे मान्यक्यिग्येदहैं। इन्हीं तीन रद्धं के मिश्रण (संयोग) से 
भ्रन्यान्य रङ्कु हो जाते ह । नील-पीत के परस्पर मिश्रणसे हरित (हरा) वणं, पौत- 
रवेत (लाल) के परस्पर मिश्रण से नारद्धो वणं, तथा नील-दवेत के परस्पर मिश्रण 
से बं जनी वणं (रंग) प्रकट हो जात्ताहै। इनसभी रङ्धोंके भिश्रण (संयोग) का 
परिणाम दवेत (सित) वणं है! तथा इन्हीं समस्त वर्णां के प्रभावकोही कृष्ण 
वणं कहते है । इन्दींरद्धो की न्यूनाधिकतासे अगणित वणां (असंव्य रंगों) की 
सृष्टि चिकित हो जाती है, जिसे विज्ञान ने भी भ्राज प्रमाणित कर दिया है। 


रञ्जन कला तथा विच्रकलाका रगओर रेखाओं से ही विज्ञेष सम्बन्ध 
रहता है । ये रंग (वणं) ही कलाकार की भावनात्मक सवनता-विरलता, कलत्पनात्मक 
विविघता तथा जीवन के कठोर-कोमल प्रसंगो को चित्रफलकर पर साकार उतार देते 
है अर्थात्‌ मूतिमान कय देतेहं। चित्रफलक पर क्रिसी भी वस्तु की आजति को 
रेखाओं के माध्यम से चित्रकार जव वनाता है, तब वह्‌ केवल उसकी लम्बाई, चौडाई 
ओर ऊंचाई ही दिखा पाता है, परन्तु उसके भारी, हत्केपन या उथलेपन एवं सघनत। 





१. भजामेकां लोहितदयुक्लकरष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
श्रजो ह्येकोऽजुयमारोऽनुःदेते जहात्येनां नक्तमोगामनोऽ्यः ॥। 
इवे ° उ० ४।५। 
२. सत्वं लधुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः 
` गुरुवरणकमेवतमः प्रदीपवच्चा्थेतो वत्तिः।। सां० काऽ ।१३। 
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कोरगोंके हलक्रेया गह्रेभाव सटी व्यक्त कर्‌ पातादट। रेखाओं ष्रदार्थोको 
तीन आयाम (त111<0510) में टी व्यक्त करने कौ सामध्व होती दै। मानवीय 
अभिभ्यविति के जितने भी माध्यमया साधन, उनसे सम्पूणं सृष्टि क पदां तीन 
अध्याममेंदही व्यक्त दहो परातिर्टँ। कलाकार रेखाङृतियो मे चंतन्य कौ सत्ता के बोध 
का प्रतीक रग की विभिन्न दछयाग्रोंया संयोगो ही व्यक्त करता ह । भापात्मक 
तथा नेयात्मक अर्भिव्यक्तिमें भी तुरीयः की सत्ताका ज्ञान, केवल वणं यास्वरस 
नहीं कराया जा सकता । रान्दोच्चारण या पाठसे भी कहीं अधिक गेव स्वरों से वह्‌ 
अभिन्यक्त होता है । चाब्दात्मक श्रार गैयास्मके दोना दही श्राकृत्तियों में भावात्मक 
वँ विध्य के हेलकै-गह्रेपन क बोधः 'तारता' (1:01), ^तीत्रता' ग्रौर “वनत्ता' के 
न्यूनाधिक कर देने से अथवा मौन टकर ही कराया जात्तादै। 

ह सृष्टि शिर-धड़-पांव, प्रथवा ब्रह्माण्ड-पिण्ड-पाताल, या कैन्द्र-व्याक्च-परिधि, 
न त्रिकों (तीन स्थूल विभागों) में प्रत्येक पदां ने दुष्टिगशत होती है । उक्त प्रत्येक 
विभागमे सात-स्वरों कौ कत्पना अपने दे की अनृटी (म्रनुपम) देन टै । उसभ 
मध्य" को ध्थिर्‌ रखकर विम्ब-प्रतिचिम्ब भाव (दाये-वाये) सर तीन-तीन की सुन्य- 
व स्थित कल्पना का दुष्टान्त्‌ भो ग्रपुवं क| तुरीय ' से नवीन त्रष्टि की कत्पना दोती 
है जिसमें पूवं स्थित तीनों समावेदैँ। चष्ट को एर सतह (स्तर) नदहीदहै। इसीलिये 
जितना दृष्टिपथ पर आ जाता है, उतना ही दिख जाता दहै । 

तक संग्रह के प्रत्यक्ष-प१रिच्छेद मेर पृथ्वी के सात-रंग वताय गयेदहं। साथ 
ही यहमभी वतादियादहै रि केवल पृथ्वीम ही नहीं, जल' ओर 'तज'मेंभी,ये 
रहते हैँ । इन्द्रधनुप कं सात रङ्घ विदव-प्रसिद्ध हही । तेज के भण्डार सूयं के सात 
ग्रक्वों को चचां समस्त श्रागम-निगमाक्किं मेदहैही। साहित्य के लक्षण म्रन्थों भं 
रसोंकेरङ्खों की चर्चा उपलब्ध है ही ।* संस्छृेतवाङ्मय में नीलवणं की विभिन्न 
छायाभरों को बताने के लिये भिन्न भिन्न संज्ाओं का प्रयोग किया गया है, जसे- 
“ग्रसित ' (सित के प्रिपरीत), चयाम' (गहरा हरा), छष्ण' (गहरा नीला या काला) 
प्रादि । वास्तव में पद्‌।थ-उत्पादक तत्वों के सांधातिक प्रभावसे एकी रंग, नवीन 
एवं भिन्न सा दृष्टिगत होता है। कभी-कभी पदां का अपना रंग निरदिचत होने पर 
भी, अन्य पदाधेके सामीप्य सेयासंयोग से वह भिन्नसा प्रतीत होतादहै। रंग 
मे, प्रभावित करने, होने तथा संक्रान्त होने तक की प्रवृत्ति होती है 1५ 


. त° सं° प्र° ५०। 
४. उयामः उवेतरच गौरश्च पीतो रक्तरच पञ्चमः । 
कपोतर चव नीलइच। कृष्णचेति यथाक्रमम्‌ ।1.... .......-पवंसुरिभिः । 
भा० प्र ३।ष१० ६९। 
५. “““““"यथा च स्फटिकादेजपाकुसुमाद्यपाधिवशात्तदर परूषितस्य मानम्‌" । 
व° सि क० सं० प° १५ 


^९॥1 


2 4.6 विमला मुसलगांवकर 


ज्योतिपमे भीः ग्रहों केरद्धोंको चर्चाप्राप्तहै। सूं" का जपाकुसुम के 
समान लाल वणे, “शौ” का दधि, शंखय। तुषार के समान दवेत व्ण, “"मंगल'' 
का विद्युत्‌ की कान्ति के समान जोगिया बणे, "वुध'' का च्रियद्कु पृष्पकी कली के 
समान दयाम (हरा) वणं, ““गुरु"” का कांचन के समान स्वणं वणं, “शुक्र का हिम, 
कुन्द या तुषार के समान इवेत वणं, “दानि” कानील श्रल्जन के समान नीलवणं, 
““राहु'' का नील (काला) वणे, ग्रौर “केतु का वृम्रवणं बताया गया दहै । तास्पर्यं 
यह कि नवग्रहोंके भी साती रंग बताये ।: 


भरतमुनि ने नाटुयज्ञास््न मेः वर्णों (रद्ध) का “'स्वभावज, संयोगजश्रौर 
उपवर्ण'' तीन प्रकार से वर्गीकरण कियाद । स्वभावजों में “सित'' नील, पीत श्रौर 
रवत" ये चाररद्क लियेदहैँ। संयोगजों में “सितः ओर नील" के योग से 
“कारण्डवे'" श्रौर सित-पीतके संयोग से पाण्डु वणं तथा सित~रक्त के संयोग 
से पद्यवणं भ्रौर पीत-नील केयोग सेहरा रंग, नील-रक्त के योगसेकापाय रंग, 
तथा रक्त-पीतके संयोगसे गौर वणे ठनायादटै। उपवणं तो नाना वर्णां के संयोग 
से वनते हे । 

उपनिषदों मे भी प्रसंगवश रद्धं को चर्चां उपलब्ध होतो है। बहृदारण्यकः 
मे ““उस पुरुष का रूप एसा दहै, जंसे टल्दीमेंरद्धाहश्रा वस्त्र अथवा सफेद ऊर्णा 
वस्त्र, या इन्द्रगोप (वीर बहुटी) के समान लालरङ्ख या अग्निकी ज्वाला के समान 
रक्तवर्णं, या इवेत-कमल ओर विद्यत्‌ कौ चमक के समान, वर्ण होतादहै। एक 
ही व्यक्ति के विभिन्ने रद्ध तथा एकटीरङ्खके विभिन्न उपरद्धं बताये गये दहं । 

व्य\नविन्दूषनिषद्‌१` मे श्रात्मोपलब्धि के लिये सावन-निर्देश करते हृए 
बताया है कि विधिरत्‌ श्रास्न पर अवस्थित होकर पूरक केद्वारा इवास को भीतर 
खींचते हए नाभिस्थान मे प्रतसी पृष्पके समान नीलवणं चतुर्भुज महावीर विष्णु का 
व्यान करे । कुभककेद्रवारा इवाक्तको भीतर रोफ़ेहृए हृदय-स्थानमें लाल कमल 





६. जातकपारिजात प्र १३ प्रध्याय २, दलो १९ तथा बहुज्जातक 
भ्र २। दलोऽ ५। प° ३२। 
७. यया महारञ्जनं वासो“ ““““ “““"सकृत॒विद्यतेव ह वा अस्य श्रीर्भवति ।'" 


वृ आ० उ० २।३।६। 
८. नाण शा० म्रा° २१।७८-८६। 


९. ब० श्रा० उ० २।३।६ 
१०. “श्रतसीपुष्यसंकाश"“"* "निष्कलं पापनाशनम्‌ ।'' ध्या० वि० उ० 
इलो° ३०-३२ प्रृ° १९३ । 
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की कणिक्रा पर विराजमान लालवणं के चतुर्मख लोक-पितामह ब्रह्मा का ध्यान करे । 
रेचक के वारा इवास दछोऽते समय ललाटमें विद्या स्वल्प तीन नेत्रं वाल चु 
स्फटिक के समान उञ्ज्वलरंग के कलारदहित, पापविनाशक भगवान्‌ शंकर का 
व्यान करे । ललाट मेँ अवस्थित कमल, कदली पृष्व के समान नील-लोहित (बेजनी 
रग) ल्गकादहै। 


कृष्णयजुर्वेद के गर्मोषनिषद्‌११ में गभं की उत्पत्ति एवं उत्तकी वुद्धिके 
प्रकारों का वर्णेन करते हुए बताया है कि “ङ्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 
यवत ओर निपाद ये सप्तस्वर तथा इष्ट, अनिष्ट श्रौर प्रणिध।नकारक प्रणवादि चाब्दं 
मिलाकर दस प्रकार के शव्द (स्वर) होते हैँ । उनके शुक्ल, रवतत, उष्ण, वृख्र, पीत 
ओर कपिल तथा पाण्डरये सप्त क्प (रग) हैँ ।'' 


प्रमृतनादोपनिषद्‌): मे रपाचो प्राणों के रंग वतायेरदँ। हृदय स्थित प्राण- 
वायु क रंग, रक्त-वणं मणिके समान चमकता हृजआलालदहै। गदा के मध्यमे 
स्थित अपानवायु का रंग इन्द्रगोप (वीरवहूटी) नामक कीट के समान लाल दहै । नाभि 
के मध्यभागं स्थित समानवायुका रग, गायके दूधके मथवा स्फटिकमणि कै 
समान उज्ज्वल दहै । कण्ठदेशमे स्थित उदानवायु कारंग वूसर (मटमैला) ओर 
सम्पूर्णं शरीर में व्याप्त रहने वाले व्यानवायुका रंग, श्रग्निशिखाके रंग के समान 
प्र्थात्‌ प्रकाशमय है । 


छान्दोग्य१३ में ऋच्यव्युढ साम केगानका निरूपण करते हृएु बताया है 
कि “यहं जो आदित्य की शुक्ल ज्योति है, वही ऋक्‌ है, ओर उसमें जो नीलवणं 
(म्रत्यन्त इयामता) दिखायी देता है, बह सामदहै। यह नीलवर्णं ल्प साम, उस शुक्ल 
ज्योति ऋक्‌ मे श्रषिष्ठितहै। अतः ऋक्‌ पर श्रविष्ठ्तिसाम काही गान क्रिया 
जातादहै। आदित्य का जो शुक्ल-प्रकारा है वह्‌ सा" है ओर जो नीलवर्णालििका 
श्रत्यन्त इयामता है, वही अम'दहै।ये दोनों मिल कर “साम हैं| 


११. ग्मोपिनिषद्‌ --"*षड्जकऋषनग(न्धारमध्यमपञ्चमधेवतनिषादाइचेति इष्टा 
निष्टज्ञब्दसनज्ञाः प्रणिधानाददजह् विधा भवन्ति । १। शुक्लो रक्तः कृष्णो 
धूम्रः पीतः कपिलः षणण्डुर इति ॥ 

१२. प्राण श्राद्यो हदि स्थाने““““““ग्यानो ह्यचिसमप्रमः॥ श्रमू० ना° उ० 

३४-३७ प° २४। 

१३. भथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः संब यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेत- 

देवस्यामृच्यध्य्‌ढ साम । तस्माद्च्यध्यूढं साम गीयते। छा० उ° १।६।५ । 


2.8 विमला मुक्तल्गाँवकरर 


शिक्षाग्रन्थो१८ मेंभी वणोकी चर्चाकी गईटहै। नारदीय हिक्षाके प्रथम 
प्रपाठक्र को चतुथे कण्डिका के प्रथम ओर द्वितीय दलोकमे स्वरों केवर्णोकाही 
निरूपण क्रिया है 1 उसी प्रकार याज्ञवहक्य शिक्षा में भी उदात्तादि स्वरों जौरपदोंके 
रंगों को चर्चाकीटहै। संगीतमकरन्द'मे नारद' नेभी स्वरोके रङ्खों की चर्चा 
कोदहै। सातही मूलस्वरदं श्रौर उनकेसातही वणं (रंग) बताये गयेहैँ। वे 
रङ्ग उपर चचितरङ्गहीह कोईनये रङ्ग नहींरहै--जो इन्ध धनुपके, जो सूयं 
के,जो ग्रहोके, जो नाडियोंके रद्ध बताये जते वही संगीत के सात स्वरों 
केभीदटैं। 


छान्दोग्य१५ में हृदयथगत नाडियों में रिथित सुक्ष्म रसों केरगोंकी चर्चाकी 
गई है।'ये जो हृदय की नाडियां रै, वे पिगलवणं सृष्मरसकीदहैँ। उनरसोँकार्ंग 
शुक्ल, पीत श्रौर लोहित भी है। “पित्त संज्ञक तेज से परिपक्व हुए कफ के साथ 
ईषन्मात्र सम्पक होने पर वह ““पित्त'' संज्ञक सौर तेज पिगलवणं काहो जाता है। 
वही “वातत” कौ अधिकता होने पर नीलो जातादहै। कफ की अधिकता होने पर 
वही “पित्त” शुक्ल हो जाता है। कफ की “वात” से समता रहने पर वह्‌ पीला दहो 
जाता है, ग्रौरः रक्त की अधिकता होने पर लोहित्त हो जाता है । 

बहदारण्यक ^ मे कटठ। गयादठै कि सहस्त्रधा विभक्त हुए केश की तरहये 
“हिता” संज्ञकं नाड्यां श्रत्यन्त सूक्ष्म है । वे शुक्ल, नील, पीत, हरित श्रौर लाल 
रंग के रससे पूणं होतो ह । महाभूतो के भी यही प्रपुल वणं हैँ । यथा-- 


आकाशा वायु प्रश्वी जल अग्नि (तेज) 
५: नीला पीत गुक्ल ल[ल 


तत्तिरीय-संहिता१ मे बताया हैकि श्ररुणवर्णक्री गाय देकर सोमका 





१४. पद्यपत्रप्रमः षड्जः षमः श्ुकपिजरः ॥ 
कनकामस्तु गान्धारो मध्यमः कुन्दसप्रभः ॥ 
पंचमस्तु भवेत्‌ कृष्णः पीतकं धंवतं विदुः । 
निषादः स्वेवणं: स्यात्‌ इत्येताः स्वरवणंताः !॥। ना० श्ि° १।४,१-२ । 
१५. शुक्ष्लमुच्च विजानीधान्नीचं लोहितमेव च । 
क्यामं तु स्वरित विद्यात्‌| -पा० क्ि० स्व० प्र° पृ०३ ¦ तथा 
तत्र स्वराः श्ुक्लानानदेवत्याः 1 स्पर्लाः कृष्णाः । भ्रन्तस्थाः कपिलाः । 
ऊष्माणः श्ररुणाः । यमाः नीलाः । श्रनुस्वारः पीतः। विसजनीयः 
दवेतः । इत्यादि ॥ -- बही व° पघ्र° प° ७७-७९ । 
१६. ब० श्रा० उ० ४।२।३. ४।३।२० । 
१७. शरुराथा विगाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीरणाति ।-- तं ° सं° ६।१।९। 
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क्रयण करे । उसी तरह श्राद-तपफणादि में काल तिलो का होना वताया ही ग्या 
ठै ।१८ प्रम्याधान का श्रविक्रार भी “करष्णकेश' व्यविति को ही बताया दै 1१८ 
निष्कर्षं यह्‌ कि शास्त्रीय जीवनमेंभी रंग की चर्चा जह-तहौकी गरईदटै। 

, सामाजिक जीवन मं भीरणका वड़ा महत्व दै! तपस्वी संन्यासी लोगों 
के वस्त्र में अग्निका गेषजा रंग प्रतिविभ्वित्त ठै मनु यै भी महापृरषौं की एकरूपता 
 (प्रपरिवर्तनक्शीलता) में सुयदिय श्रौर सूयस्तिकीलाली कौीदही उपमादीदहै। नारी 
के ललाट प्र॒ सौभाग्यसूचक सिन्दूर-विन्दु, जो रजोगण का प्रतीक दै, दिया मया है। 
पुरुषों के चन्दन का तिलक भी रंगके महत्व को सूचित कच्ता है । ब्व्य के सूचकं 
वस्त्रके रंग तत्तद्‌ देदाके म्रनुसारप्रस्दिहीदटै। 

ऋतुभोंमेंभीरंगकाभ्रपना प्रभाव रहता दै (१) वर्षा मे-हया रंग, भरेति 
से संवाद करनेके कारण स्वभावतः ही रुचिकर प्रतीतं होता है । (२) अयद मे-~ 
सफेद या गुलाबी रंग तथा सभी हलक्े रग लगते रहै । (३) देमन्त मे- गहरे रंग 
पसन्द आति दहै । (४) वसन्त मे-पोला रंगमनको भता दहै, इूर-दूद तक पौली 
सरसों की परिपक्व हई धान की वालियां सव एक ही सी चछटामें विभोर दीखती हँ। 
५) शिशिर ऋषु मे-ल(ल रग सम्पुणं वातावरण को रंगोला वना देता है। (६ 
#िष्म ऋतु मे--हल्का नीला या हरा रंग सुलकारक होता दै। 

र्गोसेदेशकाभी ज्ञान होता है- दाक्षिणात्य स्तिया सभी वहत गाढेरंग 
की साड्याँं पहनती है । पंजवब्री-नारियोंमे इवेत वस्त्र परिधान करने की विशेष 
प्रथा है । सिन्धी-नारियां भी म्रधिक भ्रवस्था होने पर इवेत वस्व पहनती है । सौभाग्य- 
वती वंगाली-नारियां खदा रंगोन क्रिनारी युक्त €वेत रंग की साड़ी पहनती हैँ । किन्त 
उत्तरप्रदेश में सौभाग्यवती स्त्रियां सदा ही रंगीन वस्र पहनती हैँ । 

इतना ही नहीं, बल्कि सगीतके शास्त्रीय म्रन्थोंमें गान्धवं के सातो स्वरों 
के वर्णां (रङ्खों) का उल्लेख है"“““““““““पद्माभः पिञ्जरः स्व्णवणेः कुन्दश्रभोऽसितः 
पौ तःकर्बृरवर्णास्त्विमे क्रमात्‌- (संगीत रत्नाकर १।१।३।५४) । षडज स्वर के सम्बन्ध 

कहीं "पद्यपत्रप्रभः' भिलत। है ओर कीं "पद्यामः'' । प्रथम भ्रसिन्यक्ति से 'पद्यपव 

कहू कर कमलके पत्रकी आभाकाव्णनहै; द्वितीयमें केवल "पद्य कीश्राभाका 
ही सकेत टै । भरतः टीकाकारो ने इसकी गुलावी रङ्ख' यह व्यास्याकीदै। भ्रतः 


९८. कठा काण्दारङ्च जाबाल। ये च वाजसनेधिनः । निषिद्धेऽपि दिने कर्थस्तपेणं 


तिलमि्ितसम्‌ । श्रा० सु° स्नानसुत्रनाष्य । 
तथा याज्ञवत्क्य-- 'ुक्लैस्तु तपंयेहेवान्‌ मनुष्परान्‌ शबलेस्तिलैः । 

पितं स्तु तपंयेत्‌ कृष्णेस्तपंणं स्वेदा दविजः ॥ 
१९. “जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत 1 - मी ° न्या० प्र प० ५९। 
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निरिचत सूपसे नहीं कहा जा सकता कि षड्ज का रङ्खहरा हैया गुलाबी । श्रस्तु, 
रद्धं का रङ्खमंच संगीत जंसी भ्रमूतं कलामे भीउभरादटै। संगीत कातो सभी 
वितान च्वनिमय दहै, श्व्यदहै। रूप तथा रद्ध का वौव तो दृरय-कलाश्रों काही विषय 
हो सक्ता दै 1 अरव, प्रदन यह उपस्थित होतादहै, कि हमारे संगीत शास्त्रियोंने 
षडजादि सप्तस्वरा के वर्णों यानी रद्धो का व्यो उल्लेख कियादहै। सम्पूणं-वि्व में 
सातरद्खोकी टी ्रसिद्धिटै) उन सात रद्धोंके मिश्रणका परिणामी श्वेत वर्ण 
(रद्ध) टै, वह्‌ कोई पृथक्‌ रद्ध नहीं दै, ्रतएव वर्णाधिष्ठत्री वागीद्वरी भगवती 
सरस्वती का वर्णेन कवियों ने सप्तविध रद्धं मसे किसी एकरङ्घमे न कर, एक 
मात्र इवेतवणे में ही करके इस रहस्य को प्रश्ट कियाद कि सातो रद्धोंका परिणाम 
ही एक इवेत रंग है, जिसके अन्तगंत सातो रंग विराजमान रहते ह, इसीलिए भिन्न 
रगो वाले वर्णात्मिक (रगीली) स्वरों की श्रधिष्ठात्री एकमात्र इवेतवर्णा सरस्वती देवी 
को माना जाता है। सम्भवतः वे विशिष्ट-श्रव्यव्वनि प्रतिमाएं इन रंगोंके भ्रवलम्बन 
से ही प्रत्यक्ष हो सकेगी । 


'वण' शब्द के प्रनेक अथं कोषकारने वताये है। जसे--रंग-रूप, सौन्दर्य, 
मनुष्य-श्रेणो, जाति, ब्रक्षर, ध्वनि, शव्द, कीति, प्रशंसा, वेशभूषा, प्रसिद्धि आदि 1 इस 
अ्रनेकार्थीं 'वणं' शब्द ने सम्पूणं विर्व को व्याप्त कर लियादहै। अतएव "वर्ण" को 
विष्णु कौ भ्रतिमूति ही मानाजातादै। यहीकारणदहैकि सम्पूणं विश्व का वर्णन 
करने की शक्ति उसमे रहतीदटै। इसीलिए उपे वणंरंज्ञादी गई है। कहा भी 
दै --““वणेयन्ति जगत्‌ सवं तेन वर्णाः प्रकीतिताः 1" 





लच्णा-वेलक्लणी 
्राचायं रमादाकरमिश्चः 


प्रतापगदे 


(>1\111 11510 ० (५45 47द, 1116 व्प्रालाः वद्र 115 जाद्धा 411 
21:41171112116द] ५ला<5, अत्‌ तास पना € तवलीप्ाप्ला ५॥ (८4/5५ ६5 
९।५४८्‌] $ > {111111121{. [3€[लाता1& (11€ 1गरऽप्पाते (त्यात 2121156 (प्ल) 
०। \15प पात ्रप, €[€. प्र वप्र्राठा वल्याइ पणता भ्या ऽप्-एि)ऽ ५) 
(5776 11 0 [दष्टा कपतालाऽ पात्‌ वाह्लााप<ऽ पालाः तवादलिलाध पजा; 


(121{111€ *1{71 €त्ला 0. 


एवालोकः 

शब्देषु लक्षणावादस्य चर्चा न केवलं कान्यशास्व्राजिरगामिनी, अपि 
तु निस्क्त-व्याकर एन्याय-मीमांसा-वेदान्तादिषु सवत्रापि लक्षणा-गरिमा यथा- 
कथल्चिज्जौधृष्यते । निषक्तकार-यास्काचायंण वहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि 
भवन्तिः इत्यादि-निरुक्तिभिर्ब्राह्मण्रन्थपु भक्तिवादस्य (लक्षणावादस्य) प्रचुर 
प्रचारत्वं ध्वनितम्‌ । मीमांसा-सूव्रकारो भगवान्‌ जंमिनिरपि यत्र-तत्र सूत्रेषु 
लक्षणां सम्मनुते । न्यायदशंनकारेण महपिगौतमेन तु परिष्फुटमेव लक्षणा-चित्र 
चित्रितम्‌ ।१ परवतिभिर्मुकुलभद्टादिभिस्तु अभिधावश्चंवदः लक्षणा-सम्बन्धादि- 
विचा र-व्यूहमुपगूह्य विततो लाक्षणिक-प्रपञ्चः ~ 


ग्रभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादृश्यात्‌ समवायतः । 
बं परीत्यात्‌ क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥। 


अस्या एव लक्षणायाः शास्वनिवहेषु३ आचारारोपितक्रिया-गुण-वृत्ति- 








१. न्यायदश्चने २।२।६४ 

. श्रनिवावृ्तिमात्रकायाम्‌, पृऽ ५० 

३. उपचारमात्रं तु भवतिः । (ध्वन्यालोके १।१४) 
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भक्त्यारोपादीनि म्रभिधानान्तराशसि गृज्जन्ति । प्राच्य-वयाकरणाः अन्विता- 
सिधानवादिनो मीमांसकाद्च नो लणा-वृत्तिमभिग्रयन्ति । नव्य-वैयाकरणास्तु 
(नाजे्ादयो) लक्षणामभ्युपगच्छन्तोऽवलोक्यन्त एव 1“ ध्त्रनिप्रतंनाचार्येण आनन्द- 
वधैनेन तदनुगासिनाऽसिनवगुप्तेन च लक्षणायाः परथगृरूपेण स्वतंत्रं सुविश्चदं च 
प्रतिपादनं नाकारि ; भाक्त वादि-नयापनोदनोपयोगिनी प्रटरतभ्रसङ्काव्यतिरेचिनी 
च लक्षणाचचां ताभ्यामाधायि ।: अनेन च ज्ञायते यत्‌ काव्य-गास्प्रे लक्षणा- 
विवेचनस्य मुख्योदेदयमत्ति व्यञ्जना-प्रतिष्ठापनम्‌ ।८ अतएव घ्यनि-गौरवोद्‌- 
गिरणकामैमेम्मट-विरवनाध-जगन्नाथादिभिः सक्षणं लक्षणा-लक्षणं लक्षितम्‌ । 


विवेचना 


यद्यप्युच्चरिता एव शब्दा अ्थे-प्रतययाय कत्प्त, नानुच्चरिता इति वंथा- 
करणानां नयः समुज्जृम्भते ; तथा च वाच्याथ-बोधिका अभिधाशक्तिरेव ज्यायसीति 
न लक्षणावृत्तेरावदयकतेति अच्यवेयाकरणाः, केन मीमांसकाः, महिममट्‌टादयो 
नेयायिकारच मन्यन्ते । कि बहुना, साहित्यिक-मौलि-मण्डनेन आचायं-भोजदेवेनापि 
शब्दाथस्याभिधायिनीमभिवा-शक्तिमेव प्रधानीृत्य मृख्या-गौणौ-लक्षणावृत्तयो- 
ऽभिघाद्धत्वेन विवेचिताः 1“ 


अभिधावृत्तस्सत्यपि सर्वोक्छष्टत्वे मुख्यत्वे च लक्षणावृत्तेरयेक्षा तु भवत्यवाव- 
दातमनसाम्‌ । तथाहि यत्र यत्र वाक्ये शब्दगत-मुख्यार्थंस्य अन्य-परदरन्वयने प्रत्यूहो. 
ऽतरतिष्ठते, श्राहोस्वित्‌ तास्पर्य-संगमनं न सामीचीन्येन संगच्छते, तत्र॒ तत्र रूडितो 
मुख्याथतो वा कोऽपि तात्पर्यारावकोऽन्वय-संसाधको वाऽनुक्‌लोऽथं विशेषः परिस्फुरति, 
सर एव लक्ष्याः आरोगितार्थो भाक्तो गौणो वा भण्यते । तस्यार्थध्यैव बोधिका 
दाक्तिलंक्षणा सम्मतेति विचक्षणाः । 


काः > = क भ पक == = > मा > व = 


€. नापि लाक्षणक्रोच्छेदापत्तिः, इष्टत्वात्‌ 1.**"*** ^ तथा च ऋार्यकारण- 
भावद्यस्य कल्पने गौरवं स्यात्‌ ““““शरपि च लक्षणावृत्तिस्वीक्ारे का्थकारण- 
भावस्य प्रत्यकं व्यभिचारः, गक्तिजन्योपस्थित्ति भिनापि लक्षणाजन्योपस्थितितः 
शाब्दबोधात्‌ । व॑याकरणमूषरणसारे (प° २८२३-८०) । 

५. लक्षणा इष्टेव । (व° सिर ल० मं०, प्र १०८) 

६. ध्त्र° १।१४-१८। 

७. ध्वनिसिद्धान्त तथा तुलनीय साहित्यचिन्तन, प° ६७ । 

८. उच्चारितस्यव बोधकत्वम्‌ (अ्रणृदित्‌ सूत्रस्थ महाभाष्ये) । उच्ता- 
यमाणः शब्दः सम्प्रत्यायको भवति, न सम्प्रतीयमानः । (महानष्ये १।१।६२८) । 

९. श्रुङ्कार-प्रकश्े (ज्योशेर-संस्करणे), प° २२३ । 
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उपरि यथोक्त-लक्षणानुलीलनेन जायते यद्‌ यथा कान्य-करण-कारगा- 


सामग्री दाक्त्या"-दि-टेतुत्रयं समृदितमेवं भव्ति नतु व्यस्तं, तथैवात्र लक्षणा स।ध- 
नेऽपि अधोऽद्धतं तच्वव्रयं संकथितमेव (न तु व्यस्त) कारणकोटिमाटीकते१--- 


(के) मूख्याथ-वावः (अन्वयानु पपत्तितस्तात्प्यानुषपच्तितो वा| 
(ख) मुख्याथ-सम्बन्धः 
(ग) रूढिः प्रथवा प्रयोजन-विश्ेषः 144 


यथा१२ (अ) गंगायां वोप इत्यत्र वक्व वोपस्यं ्थवितिगङ्ायां नान्वेति 
ङ्गाय: जलघ्रवाह्‌ावच्दिन्नल्पाथं (गन्द) शक्तत्वात्‌ ¡ श्रतोऽत्र युख्या्धवाधोऽन्व 
यानुपपत््ा दृश्यत इति गङद्धा-शन्दो मुख्याथं-सम्बद्धं (स्वस्रामीप्यादि-सम्बन्ववलात्‌) 
तटादिर्पमथं वोधयत्ि' लक्षयति वा । तथाच गद्खाया मृष्याधं-भाने येषां ब)तचत्व- 
पावनत्वादीनां प्रतीतिर्नाकीत्‌ सम्भाव्या, तेषामपि जेत्पादि-प्रयोजन विचैषःणां 
(व्यं जनावृत्ति-मनाक्‌-परिस्पन्दनेन) प्रतीतिर्जायते चषयेति लक्षणा संगच्छते ¡ एवमत 
तटादि-क्पे लक्ष्यार्थे करते सति गद्धायां गङ्कातटे बोपावारत्व-सम्भवो बोभवीतीति 
मर्पाधंवाव-नि सोऽपि जात एव 1 इदमुदाहरणं श्रयोजन-प्रतिपःदनात्मकरम्‌ । 


(व) मुख्यार्थंवावे जाते मूख्याथं सम्बद्धो रूढि-परो लक्ष्यार्थोऽपि लक्षणा. 
व्रिषयः ।१३ यद्यपि रूढिरभि्वव मता, तयापि ल्ढलक्षणायां (निरूढलक्षणायां वा) 
शब्दो मुख्याथं स्वधा परित्यजति, यथा कथलिचिन्‌ मूख्यार्थ-सम्पृक्नोऽपि सन्‌ ; 
परं रूद्याद्याभिधायां तु शब्दो सृख्या्थं तिलमात्रमपि नोज्ज्ञति, न बाऽर्घान्तिर- 
मालिगति (निरूढलक्षणायामिव) इति तयोः रूडि-निरूढलक्षणयोभेदावगमः । 

उदाहरणमुवेन वोधथामस्तावत्‌ । कुशन --दाब्दश्य व्युत्पत्तिलभ्यो मृख्यो- 
ऽर्थोऽस्ति कुलानां लाता (आआनायकः), (कुशान्‌ लाति इति कृदालः) इति, किन्तु 
कर्मणि बुशल' इत्यत्र न कुशानयनस्य कूश-ग्रहणस्य वा प्रसक्तिरिति मुख्धा्धेवाषे 
प्रसक्ते. सति विवेचकत्वादि-सावम्य-ल्पे मृख्याथ-सम्बन्धः कुशलदाब्दस्य दश्चरूपो 
लक्ष्यार्थः परिभाति रूढिवशात्‌ (लोकभ्रचलनाद्धतोः) । भ्रत्र हि कुराल'-शब्दो मृख्याथं 


१०. हेत्वभावान्न लक्षणा । मृख्याधं्राधादि-त्रयं हेतुः । (काव्यप्रकाशे 
२।१५) 

११. काव्यप्रकाञ्ञे २।९; साहित्यदपंणे २।५ च । 

१२. श्र्र अः भागे लक्षणायाम्‌ श्रन्वयानुपपत्तः प्रथोजन-संस्थितेश्चो- 
दाहूरणम्‌ । व भागे लक्षणायां रूढेरूदाह रणम्‌ । तत्र तातपर्यानुपपत्तिरन्वयानुपपत्ति- 
द्चोहनीये । 'स' भागे प्रयोजनस्य ताप्पर्यानुपपत्तेहच निदशेनम्‌ । 

१३. व° सि० मभ, पृऽ ८८ 
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जहातीति जहल्लक्षणा निरूढलक्षणा वा । किन्तु "पकजादि' रूढशब्देषु रूढिरिति 
मुख्याथं त्यागात्यागावेव रूढि-निरूढलक्षणयोभंद-बीजम्‌ । 


"एवमेव १८ साहित्यदपणोदाहूते 'कलिगः साहसिक इति व।क्येऽपि अचेतने 
ब.लिगाख्य-देदा-विशेषे (मुख्ये) चेतनवमेस्य साहसिकत्वस्यान्वयानुपपत्त्या कलिग- 
शव्दः स्वसंयुक्तं॒पुरुपं लक्षयति प्रत्याययति वेति, तत्र निरूढा लक्षणा बोद्धन्या, 
रूदि-हेतोः । 


(स) काकेभ्यो दवि रक्ष्यतामिति" वाक्येऽन्वयानुपपत्तियंद्यपि नास्ते, काकेभ्यो 
दव्यादीनां रक्षण-सम्भवात्‌, तथापि काकातिरिक्तदध्युपघातकेम्योऽपि (कुक्कुर 
विडालादिभ्यो) दधि-रक्षा-ङूप-तात्पयंस्य अनृपपत्तिः सुतरां सुमनो-मनो न विनोदय- 
तीति टेतोः काकपदस्य दध्युपघातक-प्राणिमात्रे लक्षणा कार्या, तथा च न तात्पयं- 
भंग-प्रसंगः सन्तिष्ठते । 


एवजञ्चान्वयान्‌पपत्तेव्यं तिरिक्ता॒तात्पर्यानूपपत्तिरपि मृख्यार्थ-वाघे-बीजमिति 
स्वीका्येम्‌ 1 भूयिष्ठा हि साहित्यिका अन्वयानृपपत्तिमेव मृख्या्थं-बाध-बीजं 
मन्यन्ते, तन्न॒ मनोरममाभाति ; उक्तोदाह्रणे काक-प्रदस्य 'दध्युपघातक-वर्ग"-रूप- 
लक्ष्यार्थेऽनुपपत्यापत्तेः । केचन च॒ वेयाकरणास्तात्पर्यानुपपत्तिमेव१५ लक्षणा-गत- 
मुख्याथं-बाध-नीजमवधारयन्ति । केचनालंकारिका अपि मतमिदमनृसरन्ति। 
तेषामयमभिप्रायो यत्‌ अन्वयानुपपत्तेलंक्षणा-वीजत्वे (१) काकेभ्यो दधि रक्ष्यता- 
मित्यत्रोपयूवत रीत्या दधि-विनाश्चकमात्र काकपदस्य लक्षणा न मविष्यति, अन्वया- 
नुपपत्ति-विरहात्‌ । (२) गगायां घोष इध्यादौ च यथा गंगा-पदस्य गंगा-तटे लक्षणा 
समुहीप्यते, तथंव घोपादिषद एव मकरादिलक्षणापत्ति विधायापि अभ्वयानृपपत्ति- 
दोषः प्रक्षालनीयतां याति । एवं सति मुख्या्थं-सम्बन्धे रूटि-प्रयोजनान्यतरसिमिंश्च 
सति ता्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाग्रीजम्‌ ।१६ केचनाचार्यास्तु अन्वयाद्यनुपपत्ति- 
लक्षणा-वीजमिति मत्वा तात्पर्यानुपपत्तिमप्यादि-पदेन गृह्णन्ति ।१५ 





१४. साहित्यदषंणे, प° ८९-५० 
१५. "वस्तुतः तात्पर्यान्‌ पपत्तिरेव तदृबीजम्‌ । अन्यथा शगङ्खायां घोषः 


इत्यादौ घोषादि-पद एव मक रादिलक्षणावृत्तिः, तावताऽप्यन्वयानुपपत्ति-परिहा दात्‌ । 
वयाकरण-सि० मं०, प ९४-९५ । 


१६. किन्तु तात्पयं-विषयान्वये मुख्याथंतवेच्छेदकरूपेण मुख्याय -प्रतियोगिकताया 
भ्रभावो, रढिप्रयोजनयोरभ्यतरच्च तन्दरम्‌ । (रसगङ्काधरे, द्वि° आ०, प° १६२) 


१७ साहित्यदपंणस्य डा० सत्यत्रत सिह कते विमं (प० ४८-४९) । 
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स्वकोयम्‌ 

(क) ^लक्ष्यतेऽन्योऽर्थो वया गन्द -दक्त्या सा लक्षणा" । एवं स्वीकारे "लक्ष 
वातोः करणेऽथेट्युट्‌-षत्ययो ज्ञेयः 11 उतवा “लक्षयत्ति-- बोधयति, आरोषयति 
वाऽन्याथेमिति लक्षणा । अव्र पक्षे लक्ष'-धातोः कर्तरि व्युट्‌-प्रत्ययो विभावनीयः 14 
अथवा (लक्षणम्‌ -गोणार्थ-प्रत्यायनम्‌ अस्ति अध्यामित्ति लक्षणा" इत्यमत्र ग्रन्तर्हित्त- 
णिजथत्लिक्षण-शब्दान्‌ ` मतुवर्थोऽच्‌-प्रत्ययस्ततः टाप्प्रत्ययः प्रत्ययः । कारणा, 
हारणा इत्यादिवत्‌ “अ प्रत्ययात्‌" (पा० सू° ३।३।१०२) इति सूत्रेण णिजन्ताद्लक्षण- 
दाठ्दाद्‌ अः प्रत्यय-कल्पनया तु न प्रजकृत-समीचीना्थेवाही “लन्नषखा--यब्दो 
भविष्यतीति, तदुपेक्ष्यम्‌ । 


ल्युट्‌-प्रत्यय-साधित्त एव॒ लक्षणा-शन्दोऽस्माकं मतं सम्भजते । अतएव 
मम्मटाचायंण अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया' इति लक्षणा- लक्षण- 
कारिकायां छन्दोऽनुरोधषगाद्‌ “यया' इति तृतीयार्थ चुप्त-त्रुती या-वि भक्तिकं “यत्‌ ' 
इत्यन्थय-पदं साकृतमुपवेशितम्‌- अव्र प्रक्षे “लक्षयतः इति कारिकागतं पदं णिजन्ता 
ख्यातेन अणिजन्ताख्यातेन वोभयथा निष्पादयित्‌ पायंते । 


यत्त॒ केचन यदिति क्रियाविशेपण-बोधकपदमूद्‌भाव्य "लक्ष्यत इति पदञ्च 
णिजन्तत्वेन प्रतिबोध्य "यत्‌ लक्ष्यते-यत्‌ प्रतिपाद्यते, सा लक्षणे'ति कृत्वा “अन्यार्थं 
परतिपत्तिहेतुलेक्षणा' इति भावयन्ति, तत्त क्लिष्ट-कल्पन।-वपुल्याद उहेल्यमेव ।२१ 


(ख) मम्मटेन लक्षणालक्षण-कारिकायां तद्वृत्तौ च लक्ष्यत इति 
प्रयोगो द्विः कृतो, येन तस्य ॒वेयाकरणत्वमेव पुरो नरीनति "लक्षणामूलकस्य' "लक्ष- 
धातोरेव साकूतं प्रयोग-प्रवणत्वात्‌ । वस्तुतस्तु कारिका-संस्थितस्य "लक्ष्यते इति 
पदस्य वृत्तौ बोध्यते, प्रतिपाद्यते, प्रत्याय्यते इति प्रभृतिपदंभविोनिनिद्रणमपेक्ष्यमासीत्‌. 
तन्न कृतं तेन । एवमेव मूलोदितस्य 'यत्‌'- पदस्यापि प्रबोधनं (लुप्तकरणम- 
व्ययपदं, क्रिया विशेषण-पदं ॒वेत्याकारकं) न विततं तेन, वृत्ति-विवेचनेऽपि “यत्‌” 
पदमेव निवेरायत। । अतएव व्याद्याकारास्तद्‌विवेचने वृत-विविध-वीधिका निरंकरुगा- 
दचेति क्ललकीकर-वामनेन परिदेवितमलम्‌ । 





१८. करणाधिकरणयोश्च (पा०स्‌० ३।३।१११) 1 
१९. नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (पाऽसु० ३।१।१३४) 
२०. पाऽसरुऽ ५।२।१२७ 
२१. अचाये-विश्वेरवर-सिद्धान्तरिरोमणेः काव्यप्रकाञ-व्याख्यायाम्‌ 
(प्‌० १९) 
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(ग) क्विराजविड्वनाथेन तु "लक्ष्यते इति मम्मटोक्त-पदस्य स्थाने 
'प्रतीयते' इति गदम्‌ आरोपिता चक्रिया लक्षणा “इट्यस्थ मम्मटोक्त-वाक्यस्य स्थाने 
अपिता (स्वाभाविकेतरा ईख्वरानुद्‌भाविता वा) राक्तिः लक्षणा एति साभिप्रायं 
प्रयुज्य मौनमेव मम्मटोऽवमत इति ध्वन्यते । वृत्ति-वाक्यानुीलनेन हि मम्मटीय- 
लक्षणायाः पद-वित्पासोऽच्यन्तं सीमितो लक्ष्यते ; यद्यपि प्रयोजनवतीलश्नणान्पञ्जना- 
सहचरीत्ेन प्रतिपादिता मम्मटेन, तथापि तल्लक्षण-प्रसंगेन तेन तादृशो भा 
उद्बेलितः 1 इदमेव न्यूनत्वमालोच्य विदवनाधेन प्रतीयते शवित्तरपिता “क्लिगा 
दिशब्दः""““““““““स्वसंयुक्तान्‌ पुरुषादीन्‌ प्रत्याययति --इत्यादिविधविवेचनमाधाय 
लक्षणाया व्यञ्जना-साधक व्यञ्जना-नेर्दिष्ठटं च गरिष्ठं रवरूपमापादितपिति 
प्रतीयते । 


(घ) मम्पटोक्त-रूदिहेतुक-लक्ष गाया उदाहरण-वाक्ये कमंखिकुशल'-इत्थत्र 
कुशल-पदे व्मुत्पत्ति-लम्प-मुरप्राथस्य (कूंश-ग्राहि-रूपस्य) स्थाने रूढोऽ्थो (दक्षल्पो) 
लक्ष्यते, किन्तु विश्वनाथेन तत्‌ खण्डितम्‌, ब्युत्पत्तिलस्थाथपिक्षथा प्रवृत्तिनिमित्ता्धस्य 
वलवत्तरत्व-स्वीकरणात्‌ ; तन्न :₹ युित-युक्तम्‌ । यतो हि प्रवृत्तिनिमित्तार्थानां तु 
स्वीकारावसरः (सन्दिग्धेषु' 'वह्धवथेकेषु' च पदेष्त्रेव प्रसरति इति लोक-व्यव्हारः, स 
एव च रदाव्दथ-ग्राहण-प्रसंगे "शक्तिश्राह्‌कू-रिरोमणित्वेन' पद-त्राक्य-प्रमाण-साहित्य- 
शास्त्रेषु बहुत्र सादरमीक्षितः । प्रवृत्ति-निभित्तार्था एव यदा जगति दास्वर-जगति च 
प्रवर्तेरन्‌, तदा तु व्यथयित निखिलोऽपि पद-पदा्थ-कान्यरसादि-निःस्यन्दन-सान्द्रित- 
बिन्दु-सन्दोहः । इथं मम्मटीय-काव्यलक्षण-निरास-प्रयास्र इव विरवनाथ-कृतो निरूढ- 
लक्षणोदाहरण-प्रत्याख्यानोयमोऽपि मात्सग्ये-मलीमस-निःइवास एवेति मे मतिः । 


(डः) उपय्‌दित-लक्षणा-लक्षण-प्रपचस्य चायं सारार्थः - 

(अ) यथाकाव्योत्पत्तौ शवत्यादि-देतुत्रयं संवलितमेव हेतुः, किन्तु कवित्न- 
प्रवानवीजरूपा रावितिरेव प्रधानो हेतुः, यं विना काव्यं न प्रसरति, प्रसृतं वा न विज्ञजन- 
सादर-~्रूपात-पात्रीभवति ; तथेव मुख्याथे-वाघादि-हेकुत्रयमेव संवलितं सत्‌ लक्षणाया 
उद्‌ भावने हेतुः, किन्तु मुख्यार्था रचि-समुत्पादकरूपो ममुख्यार्थ-वाध' एव प्रधानो देतु- 
रिति श्रनुभूति-गोचरायते,२३ यं विना लक्षणैव सलज्जाऽवगुण्ठन-बन्धुरेव नवोढा न 
पुरः पदं ॑धत्ते । मुख्याथं-वाधस्यापि बीजम्‌ भ्रन्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानपपत्तिर्वा, किन्तु 
प्रस्माकं मते तु तात्र्यानुपपत्तिरेव लक्षणाथं-सकल-चमत्कारचय-प्रसवाय-कल्पत इति 
तदेव स्वीकरणीयं वेधाकरणानुयायिभिध्वनिवादिभिः ।<* 


च 
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२२. साहित्यदपंणे, २।५. वृत्तौ । 
२३. मुख्याथं-वाधो लक्षणाया जीव्रितमिति लोचने, प° १६२ । 
२४. भ्रव्र विशेषस्तु ग्रव्रैवोदाहरणे (स भागे), तदधदच वीक्षणीयः । 
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(व) लक्ष्याथनिं मुख्यार्थः साकं सम्बन्ध विलेप श्रावदयक्तः प्रतिभत्ति। सच 
सम्बन्धोऽभिधायां लक्षणान्तभर्विं विधित्मुना मृकूुलमट्‌टेनेत्थं पच्धा श्रातिष्ठिपत्‌- 


“श्रमिधेयेन सम्बन्धात्‌ सारूप्यात्‌ समवायतः । 
व॑परीत्यात्‌ क्रिया-योगारलक्षणा पञ्चधा मता 11“ 


(१ अभिधेयेन संवन्वात्‌ = गंगायां घोपः । 

(२) ग: सारूप्यात्‌ आयुवे घृतम्‌, वृतमानुः । 

(३) समवायतः -- छत्रिणो यान्ति । 

(४) ॥ वैभरीद्यम्त्‌ = उपछ्ृतं वहु, विप भुङ्क्ष्व । 

(५) %: क्रिया-योगात्‌ = गौजंल्पति, गोरनुबन्व्यः, कुन्ताः 


प्रविशन्ति, यष्टीः प्रवेडपर । 


(रा) काञ्यशास्तरिमिः लक्षण-ज्यजना-व्वनिरूपणे बहूधा वेया करण-गास्नो- 
दितान्येवोदाहरणानि समूपात्तानीति सवंथा वैयाकरणानुगामित्वं तेषां वन्यते । यथा 
गंगायां घोषः+क्पे गर्गकुलम्‌, गौवहीकः, गौरयम्‌२र कुन्ताः प्रविशन्ति, यष्टयः 
प्रविशन्ति, मच्वाः कोशन्ति,२७ ग्रामो दग्यः, पृष्पितं वनम्‌ २= यष्टीः प्रवेशय इत्यादीनि 
वेधाकरणमनतान्युदाहूरणानि । 


लक्षणाभेदोपभेदः 
साम्प्रतं केष।चन द्वित्राणां काव्यशास्त्र-प्रवित-पृथूल-प्रतिभानां विदुषां 
मतमादिलष्य लक्षणामेदोदभेदनदिशमावहामि । 


(ग्र) मम्मट-मते 

मम्मटाचायेण हि काव्यभ्रकाशेर^ पोढालक्षणा स्वान्ताभिमता मता । गुड 
गौण्योलंन्नणयोमेध्ये शुद्धाय।इवत्वारो भेदाः -- उपादानलक्षणा, लज्ञण-लक्षणा, गुडा 
सारोपा, शुद्धा साव्यवसानेति । गौणीलक्षणायाङ्चव भेटद्वय--गौणीसारोपाऽ+ गोणी 
साध्यवसाना चेति । षडविध-लक्षणायाः भेदाः- 


२५. (आ) श्रमिधावृत्तिमातुक्ायाम्‌, १० ५० । (व) श्रग्निपुराणे ३४५।११ । 
२६. एतच्चतुष्टयमपि ुयोगादाख्यायाम्‌' (षा० सरु० ४।१।४८) इति सूत्रास्थ- 
महामाष्ये द्रष्टब्यम्‌ । 
२७. कयटोक्तम्‌ (वे ० सि° मं०, ११७ १०) 
२८. अथवत्‌-सूत्रस्थे महामाष्ये । 
९. (लक्षणा तेन षडविधा' (का० प्र° २।१२) । 
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(१) उपदान-लक्षरणा--- यत्र स्वान्वय-सिद्धये कत्मिन्नपि पदे पराथंस्य प्रक्षेपः 
क्रियते तत्रोपादःन-लक्षणा ¦ यथा-कुन्ताः प्रविशन्ति "यष्टूयः प्रविशन्ति" यष्टीः 
प्रवेशय' इत्यादौ कुन्तादि-पदे प्रवेशल!भ-संसाधनाय कृस्तादि-संयुक्ताः पुरुषादयस्चेतना 
आन्निष्यन्ते । परा्थोपिदानाच्चोषादान-लक्षणेयम्‌ । 


(२) लनण-लक्षणा-- यत्र परपदस्यान्वय-वोवनाथं वावयगतं किञ्चिदपि 
पदं स्वमुख्याथ जहाति, तच खलु लक्षण-दक्षणा । यथा गंगया मुख्या्भूते जल-प्रवाहा- 
वच्छिन्न-देदो घोपणावध्वानाऽरम्मवात्‌, मृूस्याथ-त्यागेन गंगा-राव्दो गंमातटे, लक्ष्यते 
अरन्या धं-लक्नषणाच्चेयं लक्षण-लक्षणा । 


(३) युद्धा सारोपा कञ्चणा--यत्रोपसानोपमेयभूतं १द-द्वितयमपि प्रयोग-बन्धुर्‌ं 
सदुल्लसति, ततनन बुद्धा सरोषा लक्षणा ; शच सादुदयेतरः ब्यं-कारण-भावादि-ल्पः 
सम्बन्ध एवापेक्ष्यते । यधा--ग्रायृषु तम्‌' इत्यत्र घृतमायुववंकमित्ि कृत्वा बुद्धा 
सारोपा । 


(४) शुद्धा साध्यवसाना--यत्रोपमान-पदेन उपमेयपदध्य अध्यवसानं = 
निगिरणं विधीयते, सादुश्येतर-षम्बन्धदरच परिष्फुटायते, तत्र शुद्धा साध्यवसाना 
लक्षणा । दशा --्रायुरेवेदम्‌' “आयुः पिवामि" इतट्यादि-स्थलेषु "आरुः" पदेन उपमेय- 
स्य घृतस्य निगीर्णीडितत्व।च्छंदढा साव्यवसानेति स्फुटम्‌ । 


(५) गौणी सारोपा लक्षणा-गद्धा सारोपेवेयम्‌ । अत सादृश्यमेव परः 
सम्बन्यव इति विशेषः । यथा-गौर्वाहीकः “इत्यत्र वाहीको गोगत-जाडय-मान्यादि- 
सद्‌श-ज।डय पान्यादिमानीति बाहीके गोत्वारोपणाद्‌ गौरी सारोपा । 


(६) गौणी साध्यवसाना लक्षणा--गुद्धा साध्यवसानेव चंपा । अत्र सादुश्य- 
मेव सम्बन्धोऽभिलपित इति व्यतिरिक्तम्‌ । यथा- गौरयम्‌, गौजंत्पतीत्यादौ गवादिपदेन 
सादृश्याद्‌ वाहीकादि-पदस्य निगिरणं कृतमिति गौणी साध्यवसाना लक्षणाऽ । 


इमाश्च पड्विघा लक्षणाः प्रयोजनमूलाया एव भेदविलसितम्‌ । 
तत्रपि प्रयोजनमूलाया भ्रमि पडविव-लक्षणायाः सन्यंग्यत्वभाकलय्यर, पुरतदच 
गूढागूढकूपं व्यंग्यद्रयं तत्राधिवेद्य द्वादरामेदःः सुतरापाधात्‌ शवयन्ते--गूढन्यग्या 
प्रयोजनमूला पोढा, श्रगूढ-व्यंग्या प्रयो जनमूलाऽपि षोठेति । एका रूढि मूलाऽपि 
निष्ढाख्या लक्षणा भवतीति प्रपल्चितमेव प्रागिति तामपि द्वादशसु लक्षणासु 
(प्रयोजनमूलासु) परिगणय्य त्र्रोदशविद्यया लक्षणेति सुवचम्‌ ।२* यद्यपि च केचना- 








चे 


३०. तथा व्यङग्य-रहित। रूढि-लक्षणा एकविधा, उक्त-षड्विधा प्रयोजन- ` 
लक्षणा गूढभ्यङ्ग्यागूढ-व्यङ्ग्यत्वेन द्विधिधा, मिलित्वा लक्षणा त्रयोदगविधा बोध्या । 
(काव्यप्रकाशटीकाक्रद्‌ वामनाचायंः) । 


५१ 
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लोचन-चुञ्चव आलोचकर-तल्लजा छूढिमुलाया स्रपि जुदा-गौणौ भेदद्रयं प्रकल्प्य 
दरादगसु तदिदं भेददयं सयोज्य चलुदेशविवा मम्पटमता लक्षणति गदन्ति; तथापि 


मम्मटेन क्वदनापि लूढिपूलायाः च्‌दढधा-गौगी-मदहितयस्य।करल्पितत्वक्तंद गगन- 


य यमित-प्रायमेव । 


(व) कवि राज-विद्वनाभ-मते 


स।हित्य-दपरणानुसारेण तु 
दान लक्षया'-भेदाभ्पां विभज्य निप्यादित्तानां 
सेदौ सङ्कलय्य प्रस्तुतानामष्टानामपि -गौणीयुद्धा-प्रभेद) 
प्रातिभ-प्रसवेस्सनाध्यते, ग्रष्डविधा रूढम्‌ ता दष्टविधा प्रधोचन-मूल) 


ल्डिमूलां ललं प्रसोजनमूलां लक्षणां च 'उपा- 
तयृणामप्याखां कसारोपा-साध्यवद्ाना- 
विवाय पाड ष्चधा 
स्णाः 4 
चति करत्वा । तथा हि- 
(१) ठढिमूला उपादान-ल्णा याध्यवस्ताना शुद्धा । यथा-उत वादि 
(२) रूढ्िम्‌ला उपादान-लक्षणा चारोग शद्धा । यथा-- अर्वः दवेतो बावत्ति । 
(३) रूढिमला लक्षणलक्षणा सारोपा चुद्धा 1 यथा--'कनिङ्गःधुरूपो युव्यतते' । 
(४) रूढिमुला लक्षण-लजलणा साध्यवसाना युद्धा । यथा--'कलिङ्क-साटक्षिकः। 
(५) रूढिमूला उपादान-लक्षणा सारोपा गौणी । यधा-- "एतानि तेनानि हैमन्ते 


सुखानिः 1 

(३) ्टिमूला उपादान-चक्षणा साध्यवसाना गौणी । यथा-तलानि हेमन्ते 
सुखानि 

(७) रूडिमूला लक्षण-लक्षणा सारोपा गोणी । यथा---"राजा गौडन््रं कण्टक 
दरोषयति' । 

(८) रूढिमूला लक्षण-लक्षणा साध्यवसाना गौणी । यथा-"राजा कण्टकं 
दोधयति । 


(९) प्रथो ननमूला उपादानलक्षणा सारोपा शद्धा । यथा--^एते कुन्ताः प्रवि्ित' 
(१०) प्रयोजनमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा । यधा-कुन्ताः प्रविशन्ति" 
(११) प्रयोजनमूल। लक्षण-लक्षणा सारोपा शुद्धा । यथा-्रायुघतम्‌' । 

(ग्रथवाविद्या कोत्तिः' श्रम उन्नयः") । 
(१२) प्रयोजनमूला लक्ष ण-लक्षणा साध्यवसाना शुद्धा । यथा-'गक्कायां 
घोषः' | 

३१. 'सादद्येत<-सम्बन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि । 

सादृहयात्त मता गौण्पस्तेन षोडश नेर्दिताः ।। (सा०द० २।९) 
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(१३) प्रयोजनमूला उपादानलक्षणा सारोपा गौणी । यथा--“एते राजकुमारा 
गच्छन्ति" (राजकुम।रेषु तत्सद्‌ शेषु च गच्छत्सु) । 


(१४) प्रयोजनमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी । यथा- 'राजपुरुपा 
गच्छन्ति" । 


(१५) प्रयोजनमूला लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी । यथा --गोर्वाहीकः' । 


(१६) प्रयो जनमूला लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौरी । यथधा-- 'गौजेत्पति । 


रूढिमूना तु श्रव्यङ्ग्थेवेति विदवनाथ-दिशा सा अष्टविधेव वेद्या । किन्तु 
प्रयोजन मूलाया व्यडयरूप-प्रयोजन-सहितत्वाद्‌ व्यङ्ग्य च गूढागूढरूपमेदद्य-भिन्नत्राद्‌ 
म्रष्टविघा पूर्वोक्ता प्रयोजनमूला लक्षणा गुढागूढन्यङ्ग्यमालिद्ध-य पोडाविधा 
जति । तत्रापि फलस्य (प्रयोजन-रूपस्य) बवमिगतत्व-धममगत्तत्वाभ्यां पोडशविधाऽपि 
प्रयोजनमूला द्विगुणी भूय इात्रिशद्‌-भेदान्‌ भजते । पदचाच्च हावरिदद्‌-विधायां प्रयोजन- 
मूल'यां रूडिमूलामष्टविधां रंयोज्य चत्वारि शत्प्रकारा सेयं लक्षणा प्रानन्दकन्दलित- 
विचक्षणा “विलसति 1 चत्वाररञ्त्‌प्रभेर-प्रभिन्नामपि लक्षणां पदगतां वाक्यगतां 
च परिकल्प्य श्र्ीतिदिधायां लक्षणायामानन्दपरीवाह्‌ ब्रजति विदवनाथः 13२ इत्थ- 
महो 1 अधंमात्रालःघवेन पुत्रोत्सवं मन्यमानानां वेयाकरणानामनुग) भिनोऽपि साहित्य- 
शास्त्रिणोऽमी भेदोद्भेदन-गौरवगणनोद्‌गिरणमेव पूत्रोत्सवमा भजन्ते । 


(स) पण्डितराज-जगन्नाथ-मते 


सर्वतः प्राग्‌ लक्षणा द्विविधा ्रत्यपादि पण्डितिराजेन ल्ढिमूला-'र्ढ।'- 
(निरूढ। वा), प्रयोजनमूला प्रयोजनवती" चेति । ततः प्रयोजनवत्या भेदद्ितयं- 
गौणी शुद्धा च । गौण्याइच द्विविधत्वं सारोपा-साध्यवसाना भेदाभ्याम्‌ । शुद्धातु 
चतुविधा-जहत्‌स्वार्था, श्रजहत्‌स्वार्था, स।रोपा, साध्यवसाना चेति । तदनन्तरं रूढाया 
उदाहुरणद्रयमुपन्यस्तं ; पूरवत्रोदाह्रणे सादुदय-षूप-गक्य-सम्तरन्थः समुच्छलति, 
परत्र तु सादुद्येतरः शक्य-सम्बन्व उन्नमति । इत्थं, रूढाया ्रपि भेदद्वयं समाम्नातं 
तेन गौणी शुद्धा चेति । ततश्चेदं निष्कृष्टं जातं यत्‌ पण्डित राजमतमालम्ब्ल क्षणा 
ग्रष्टविधा भवति ३३ उदाहरण -मुखेन ता निरूप्यन्तेऽधस्तात्‌ । 


(१) रूढा गौगी--यथा श्रनुकूल-प्रतिक्‌लानुलोमप्रतिलोम-लावण्यादयः। एषु 
पदेषु रवीकृताया रूढ-लक्षणायाः सादृरय-सम्बश्ध-मूलकत्वेन गौणीत्वम्‌ । 





३२. एवमशीति प्रकारा लक्षणाः (सा०्द०, पृ ७४) 
३३. रसगङ्काधरे द्वितीयानने, पृ० १६५-१६७ (चौखम्भा संस्वःरण) । 
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(२) खडा चयुद्धा--यथा--7ल-पीतादवः। एषु लन्दरेषु मताया ल्ढनक्षणायाः 
स।दृदयेतर-समवाय'-सम्बनघ-मूलकत्वेन युद्ध।त्वं प्रसज्यते । 

(३) प्रयोजनवती गाणी सारोपा -यश्रा--मृलचन्द्रः । म्रत्र चन्द्रपदस्य स्व- 
सद्दो लभणा, चन्द्रपद-वावयाथस्वन्दोर्मुखेन संहाभमेदान्वयस्य वाचितत्ात्‌ । खा च 
लक्षणा गौणी, सादुदय-सम्बन्ध-म्‌लकट्वात्‌ । सारोपा चयं विघय.व्रिपयिणोरपि मुख- 
चन्द्रयोदशव्दत उपात्ततवःत्‌ । इयमेव ल्कालङ्कार-वीजं भिभाति । 

(४) प्रयोजनवतो गाणी साव्यवसराना-यवा--'पूर्‌ऽस्मिन्‌ खोधव-चिखर- 
चन्द्रराजी विराजते । श्रत चन्द्र-गव्दस्य स्व-स्द्ये (मूख) लक्षणा, सौव-शिख्रे चन्द्राव- 
स्थितेर्वाचितत्वात्‌ । साच लक्षणा सादुरय-सम्बन्व-मुलकतय। गौरी, विधचिणि चन्द 
एव विपयन्रूतस्य मूखस्याध्यवसितत्वात्‌ साध्यवसाना चेति । तथा च 'चन्द्ररयाजी' चन्द्र 
राजित्वेनाध्यवसिता कमनीय-कामिनीमुख-पड्‌कतिरितिभावः । इयमव लक्षण। 
भ्रतिचयोक्त्यलङ्क। रस्य बीजम्‌ । 

(५ प्रयोजनवती जुद्धा जहत्‌-स्वार्था-यधा-- गर््ख(यां घोष; । इमेव अन्यमते 
लक्षणलक्षणा निरूपितः प्राक्‌ । 

(६) प्रयोजन ३ती शुद्धा अ्रजहत्‌स्वार्था--यथ--करन्ता. प्रविशन्ति, "यष्टयः 
प्रवि्न्ति' इत्यादयः । इयमेवोषादानलक्षणा मम्मट-स्था पिता । 

(७) प्रयोजनवती शुद्धा सारोपा-यथा--वृतमायुःः इत्यादौ स्रादुदयेतरस्थ- 
का्यं-करण-भावादेः सम्बन्धस्य दशनाच्छृद्धा सारोपा। मम्मटेनेत्यमेव निरूपितं, 
तच्च दितं पूवम्‌ । 

(=) प्रयोजनवती शुद्धा साध्यवस्ताना--यथा--आुः पिबाभ', (जायुरेवेदम्‌' 
इत्यादो श्रायुः-पदेन विषयिणाऽनिदिष्टेस्य विषयभूतस्य वृतस्य' निगीणेत्वात्‌ शुद्धा 
साध्यवसानेति मम्मट-दिगालमभ्व्रता। 


स्वकोयम्‌ | 
(अ) पण्डितराजेन यथा सविधि सोदर्य प्रयोजनवती निरूपिता, तथा न 


रूढा । केवलमूदाहूरणाद्रयं विन्यस्य गौणीत्वं शुद्धात्वच विभेद्य सः स्वीयामसम्मत्तिमिव 
प्रकटयन्‌ परिलसति तथा च रूढा शुद्ध वेत्येकविधा, षड्विधया प्रयोजनवल्या 
सम्मिलिता सती सप्तविधामेव लक्षणां निष्पादयत्ति, नाष्टविवाम्‌ । 





३४. (श्र) निरुढायामपि गौणीत्व-शुद्धात्वाभ्यां द्वविष्पमामनन्ति। 
( रसगद्धाधरे, द्वि°्आ०, प° १६७) (ब ) उक्तस्यलीय-शचचन्दरिका -टीकाया- 
भाह मदनमोहन स्ञाः--्राक्‌ सामान्येन निर्ढलक्षणामुक्त्वा, परचाद्‌ गोणीत्व-गुढा- 
त्वाभ्यां दैविध्यमामनन्ति' इत्युल्लिखन्‌ पण्डितराजो निरूढलक्षणाया गौणी स्वकीया- 


मसम्मतिमिव प्रकटयति ।' 
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(ब) वेदान्तिगिजंहल्लक्षणा, अरजदहल्लक्षणा, जहदहल्लश्रणेत्ति त्रिविर्धव लक्षणा 
सम्मता,३५ तत्वमसीत्यादि-व।व्याधं-विनिणयन-प्रसद्ध 1 इथमेव जटल्लक्षण। मम्मटेन 
विह्वनाथेन च लक्षणलक्षणा, पण्डितराज-श्नो मदप्पयदीक्षितनागेश-प्रभृतिभिडच जहत्‌- 
स्वार्था समभिहिता । वेदा न्तिनामजरेट्सक्षयीव मम्मटविरवनाधा!दिभिरुपादान-लक्षणा, 
पण्डितराज-श्रीमदप्पयदीक्षित-नागेक्भद्र-प्रभृति मिर्च भ्रजहतृश्वा्थंति प्रतिगदिता। 
वेदान्तिनामजहत्लक्षणेव श्रदरतवेदान्तमातण्डस्य डोवचक्र-चक्रव्रतिनस्साहिव्य-सौभाग्यमूतं 
दाताधिक-प्रवन्ध-बन्धकस्य श्री मदप्पयदीक्षितस्य 'जहदजहत्‌-स्वार्था सम्मता 'वृत्ति- 
वातिके" 1 विन्तु नागेशभेद्रेन नेयमभिमता “जददजहत्‌-स्वार्था' नाम लक्षणा, क्वचना- 
प्यनुटु ङ्णात्‌ 1 का्यभ्रकाश्ञस्य प्रदीपोद्योताख्ययो्याद्यियोस्तु जहदजटत्‌स्वार्थाद्याया 
लक्षणाया जहत स्वार्धायामेवान्तभतत्वमृूद्‌ भाव्य जहदजहत्‌स्वार्था नोपयोगिर्नति मतं 
मतम्‌ । महावेयाकरणो नागेरोऽपि गौणीं शुद्धाज्च लक्षणां जहत्‌स्वार्थाऽजहतस्वार्बाख्य- 
भेदास्यां पल्लवयति, न जहदजहत्स्वाथां नाम्नाप्युदिशति 1३६ श्रनगिनियुर।णे तु 
लाक्षणिकी-गौणो-मेदाभ्यां द्विधा ओ्रीपचारिकौ (लक्षणा) इति सविस्तरं प्रपञ्चितम्‌ 1३० 


(स) लक्षणाया विविध-वुधवृल्द-निःस्यन्दितेषु भेदभ्रभेदेष्‌ निरूढा लक्षणा हि 
व्यङ्ग्याथे-रहिता ३० भवतीति देतोनं काव्यशास्त्रे सा कस्यचिद्‌ व्वनि-मेदस्य कान्प- 
विज्ञेषस्यर^ ग्रलद्धार-विशेषस्य व। हतुभेवति, यथा कयल्चच्चमत्कार-चशात्वं 
रूढेदिचच्रितं प्राक्‌ 1 





३५. छान्दोग्योपनिषदि ६।५८।७ 
३६. वं० सि° मजञ्ज्‌षायाम्‌, प° १०० 
३७. “*“"सौपचारिकी । सा च लाक्षणिकी गौणीलक्षणा गुण-योगतः 1' 
(अग्निपुराणे ३६४५।१०) 1 
३८. व्यङ्ग्येन रहिता रूढौ' (का० प्र०, पृ° ६७, ्ञान०) 
३९. (भ्र) "काव्यं ध्वनिर्गृणीभूत-व्यङ्ग्यं चेति द्विषा मतम्‌ ।' (सा० द० ४।१) 
(ब) ““““"उ्यङ्क्तः, काव्यविदोषः स ध्वनिः ।' (ध्वन्धालोके १।१३) 
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महानारत प्राचीन भारतीय नाट्य के उद्भव प्रर विकास के इतिवृत्तकी 
ग्रनेकर टूटी कडियां जोडता है । यह्‌ भरतवं की रग-परम्परा पर्‌ प्रकराडा डालते ह९ 
न।ट्यशास्त्र की पटिका प्रस्तुत करता है । रंगमंच के निम्नलिखित प्रस्थान महाभारत 
के आलोकमे प्रकाडित होते है-- प्रक्षागृह, नटनतंक, समाज, ग्रन्थिक, जवनिक।, 
इन्द्रमहः ओर यज्ञ के अवसर पर नाटुयप्रयोग, श्रभिनय, संगीत, पृत्तलिका-नृत्य, 
छायानाट्‌य, नाट्य का भूलोक पर प्रवतरण आदि। 

प्रक्षागार का उल्लेख मह्‌।भारत में ्रनेकत्र भ्राता टै । कौरव-पाण्डव राज- 
कुमारो के धनूर्वंद के प्रदशन के लिये धृतराष्ट्र ने एक विशाल प्रक्षागार बनवाया था । 
यह भेभागार मूलतः न!ट्यगृह भले ही न रहा हो, पर यह्‌ नाट्‌यपरक गतिविधियों से 
ग्रसम्बद्ध कदापि न था। अस्त्रविदा प्रदशंन के भ्रतिरिक्त उसका उपयोग नाट्य- 
प्रदशंन के लिये भी होता था । राजक्ुमारों का प्रद्शन प्रःरम्भ होने के पूवं इस प्रक्षा 
गार के रंगमंच पर नटो ्रौर नतकों की उपस्थिति तथा उनका गायन-वादन प्रादि 
प्रक्रान्त होने का महाभारतक्रार ने स्पष्ट उल्लेख किया है (श्रादि० २१०।१०) 1 

इस प्रेक्षागार में एक रंगमंच था (आदि० २१०।११) तथा स्त्रियों के वेठने 
के लिये शिविकां की व्यवस्था भी थी । प्रेक्षागृह मुक्ताजाल, स्वणं ओर मरियों से 
जटित था (श्रादि० २१०।१३) । इसके वीच के स्थल को 'रग' कहा गयारहै, तथा 
रग पर चलने वाले प्रदशंन को “्रयोग' की संज्ञादी गयौहै। 
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प्रक्नागार के निर्माण के दूसरे महत्वपुणं उल्लेख द्रौपदी तथा दमयन्ती के 
स्वयंवरो के प्रसंगमे राते रै । दमयन्ती के स्वयंवर के लिये निमित प्े्षास्थली को 
"रग तथा 'मटारंग' कटा गयादै (आर० ५४।११,१८) तथा उसकी उषणा पर्वत 
वी गृफासेदी गयीदटै (श्रार० ५८६५)! भरतको भी संलगृहाकार प्रेश्नागार श्रभीष्ट 
है (नारज्ञाऽ २।८५) । 


द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर कटर दिनों तक्र समाज" आयोजित द्म्रा 
शा 1 समाज' उस्र समय को रंगमंच से ्रनुपवत गत्तिविधियों को संगठित करने वाली 
महत्वपूणं संस्थाथी 1 इसी समाज के क्रोडसे साम।जिक जन्मा, जोश्रागे चन्न कर 
समस्त रसचिन्तन प्रौर काव्यरूला का केन्द्र वना । नाट्य क उत्प्रेरकके रूपमे समाज 
कौ भूमिका कामसूत्र से भी स्पष्ट है । अपनी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के कारय 
यह्‌ संस्था दासनतन्त्र के लिये भयकारण वनी होगी, तभी प्रागे चल कर सम्राट्‌ 
प्रशोक ने उस पर प्रतिवन्व लगाया धा। 


, द्रौपदी के स्वयंवर में समाज के एकत्र होने के लिये समाज-वाट' बनाया गया 
था, जो समभूमिःपर था, तथा जिसके चारों प्रोर भवन ये (ज्रादि० १७६।१६) । यद 
समाज कई दिनों तक चला, जिसमें नट-नतंकों के सःथ सूत-मागध तथा वंतालिक श्रादि 
भी सम्मिलित थे । दमयन्तौ के स्वयंवरमें भी नट, नतक, वेतालिक प्रादि जुटेथे। 


जिस प्रकार धृतराष्टर्‌ ने धनृ्वंद के प्रदशनके धिये प्रक्षागार वनवायाथा 
उसी प्रकार विराट्‌ ने मल्लविद्याके प्रदशेन के लिये विशाल प्रभनास्थल बनवा दखा 
था (विराट० १२।४) । सके भौोतर केस्थलको भी रग" तथा 'महारग' कटा गया 
ठै (वही, १२।३४) । 


विराट के इघ प्रक्षागार मे केवल पुरुषमत्लोंका परस्पर दन ही नहीं, मल्ल 
का दार्दल, महिष, सिह आदिसे भी दद्र आयोजित कराया जाता था । छदमवेषधारी 
भीमकोरठेसे बर्बर दन्डो मे कईं वार पम्मिलित होना पड़ा था (विराट० १८।२-३) । 


इस प्रक्षागार के प्रतिरिक्त विराट ने राजकुमारियों के लिये एक नतंनशाला 
भी बवनवायी थी, जिक्ते नतनागारश्रोर नतनागृह भी कहा गय। है (विराट० २१।३, 
१६, १९) । यहं पर दिन मे राजपृत्रियां नृत्य सीखतीथीं तथा रात्रिमें यह सुनी 
पड़ी रहती थी । वह नतनशाला कालिदास तया संगीतरत्नाकर प्रादि मं उल्लिखित 
राजप्राछ्ठाद की संगीतश्ालासे सम्बन्ध रखती दहै। वस्तुतः इसका उपयोग नृत्य के 
अतिरिक्त चने हृए लोगों के समक्ष नाट्यप्रद्न के लिये भी होता था, भ्रतः इसे 
भ्रभिजात-रगश्ाला (इटीमेट धियेटर) कहना उचित है । 


स्वयंवर, मल्लयुद्ध तथा श्रस्वरविद्याप्रदर्शन के प्रयोजन से निर्मित प्रकषागार, 
जो आनुषंगिक रूप से नाट्य के लिये भौ उपकारक थे, ग्रीक एम्फी-थियेटरों से साद्श्य 
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रखते दहै । वेठने कौ व्यवस्था इनमें वृत्ताकार जेसी होगी तथा प्रदर्शनस्थल (रंग) 
म्क्षागृ के केच्में रहता था । नाटुयल्लास् ईस प्रकार > प्रक्षागार्‌ कौ सम्पुष्टियां 
संस्तुति नहीं करता । साथदही, ये प्रक्षागार आकारमें भी ग्रीक रंगशालाओं के घमान 
विशाल प्रतीत होते है, जिनमें सदन्नं प्रे्लक एकः साध बैठ सकते, जव करि भरत 
मनुष्यों के लिये जिस (विकृष्ट मध्य) प्रक्नागृह को उत्तम बताते टं उसमें ८२० म 
अधिक प्रक्षक नहीं वैठ सकते । पर भरत दी दृष्टि में अपेश्नाङ्त बहत वड संगा 
काप्रावधान भीदै, भलेदी वे उसे नादुयरप्रद्न के लिये भ्रप्र्यस्त मानते हों। 
नाट्थक्ञास्त्र मे नाट्‌यमण्डप के नाप के लिये निदिष्टं हहृस्तदण्डसमाश्रय' (२।९) 
के अनुसार केवल टस्तसेनापलेने पर ९ मेद वनते तथा उतना ही नाष दण्डं 
(चार हस्त = एक दण्ड-नाऽङा० २।१६) से लेने पर ९ भ्रकारभ्रौरहो जातेः जौ 
पटले ९ प्रकारों से प्रत्येकः आकारमें चार चार गने अविक वड़े होते हँ । &भिनव 
नेन केवल दण्डसे नाप ग्रहण करने की परम्पराका समथन कतिया, बल्कि नव 
प्रकार के आकार में वहत बड़ प्रेक्षागारोंकी प्राचीन कालम होने की सम्भावना ती 
ओरभीडइगित कियादहै। इस प्रकार ज्येष्ठ नाट्यमण्डप हा नाप १०८. १०८ हस्त 
के स्थान पर १०८८ १०८ दण्डलेने पर जो रंगशाला बनेगी, उसमें सहस्रो व्यक्तियों 
के वठनेका भ्रवक्राश्च हो सकरेगा। इस प्रकार की रगाला नागाजुंनीकोण्डा ॐ उत्वनन 
मे प्राप्त भी हई है। 
नाट्यल्लास््र भ्रारार को दृष्टिसे विक्रष्टः, चतुरस्र ओर त्यज्ञ-ये तीनं 
प्रकार की रगशालाग्रों की म्रनुमति देता दै, जव करि महाभारत में वणित प्रक्षागृहं 
वृत्ताकार प्रतीत होते हैँ । शारदातनय ने मावप्रकाशन मे धिक्रष्ट ॐ स्थान पर वृत्तः 
पाठ स्वीक्रार त्रिया है, तथा वृत्ताकार प्रज्ञागार का वणन कियादहै। 
महानारत में प्रोक्त सभी प्र्षागृहों में प्रदशनस्पभली मध्य में यी । उद्घोषक 
को घोषणा करने के लिये इसी स्थान पर जाना पड़ता था रार ५४।३३) तथा 
नट-नतंक भी यहीं उपस्थित होतये। मानसार मेंवणित रंगशाला को (मध्यरंगः 
कटा गया है, क्योकि उसमे रंगमच वीच में होता था। 
महाभारत सो नादट्‌य के उद्भव तथा स्वगं से उक अवतरण के श्राष्यान 
काभी प्रकारान्तर से समथेन मिलतादटै, जो नारयज्ञास्त्र में निरूपितदै। इन्द्र 
ग्र्जनमे कहते रै 
नक्तं गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्नुहि । 
तदजंयस्व कौन्तेय नलोके यन्न विद्यते ।1--श्रार० ४५१६-७ 
पटले भूलोक में नाट्थ नही था-यह वात नाट्यशास््र की ही तरह यहां 
भी कहौ गयौ ३ तथा उसके गन्धर्वो ओर श्रप्सराश्रों के माध्यम से प्रबतरण का वणन 
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दै) आगे चलकर राणा कुम्भा ने श्रपने नृत्तरत्न्लोष मेंनाट्य के धरती पर 
प्रथमावतार कौ परम्पराओं का निरूपण करते हुए कहा दै कि उसे चित्ररथ से भ्र्जन 
ने तथा अर्जन (बृहन्नला) से उत्तराने पाया । इस प्रकार नाट्यज्ञास््नर में पुराकथा 
के द्वारा नाटय इ गत्तिविधियों का हिमालय के उपान्तवर्तीं प्रदेश मे सवसे पटे 
सक्रिय होना तया वहां के निवासियों (गन्धर्बो ओर अम्सराश्नं आदि) से उक्षका अन्य 
समाजोंमें ग्रहण संतेतित दै, जिका महाभारत भी समधरेन करतादहै। 
महाभारत मे नाट्यविषयक एक मरत्वपूणं सन्दर्भ यज्ञ मेँ नाट्‌य के अ।योजन 
कादै। वैदिक कालम यज्ञने नाट्यको एक देशकालानुरूप तथा सुदृढ मंच उसके समू- 
चित विकास के लिये प्रदानक्रियाथा 1 यज्ञ उस्र समय समस्त जाति के हर्षथत्लास की 
भ्रभिव्यक्तिका साम।जिक माव्यम था महाभारत काल मे यज्ञा स्वरूप किचित्‌ बदला 
ओौर वह्‌ राजाग्रों श्रौर सामन्तो परर अधिक निभरदहृश्रा। पर यज्ञ का उत्सवधर्मी 
स्वरूप वना रहा तथा यज्ञ मे नृत्य, संगीत आदि कै प्रदरोनोंकी परम्पराभी जारी 
रही । युधिष्ठिर के श्रइवमेध यज्ञ में नृत्य, भंगीतश्रादि के अनुष्ठान हृए थे । (ग्राव 
९०।३६-४०) । 
महाम।रत दिलीपके यज्ञ के विवरण में यज्ञीय यूपका एके श्रनदेखा भ्रभि- 
प्राय प्रकट करतादहै। इस यज्ञ में स्वर्णमय यूप वनाया गया था, जिसके चारोंभ्रार 
इन्द्रादि देवों भ्रौर गन्धर्वौ ने नृत्य किया, उसके साथ विदवावसुने वीणा बजायी 
(अनरु° २९।६७-६९) । यह उल्नेख हमें योरोपीय रंगमंच के उद्‌भव कै लिये स्तुत 
मे-पोल सिद्धान्त की याद दिलाता है । 
वँदिक काल में यन्न से श्रनुषक्त एक विशिष्ट सामाजिके प्रक्रिया घटी धी, 
जिससे सूत जाति का उदय हुआ था। यलुर्वेद के श्रनुसार यड सूत प्रारम्भसेही 
नृत्त, गौत श्रादि ललित कलाओं से जृडाहुभआाथा। सूत जाति वणंसंकर होने के 
कारण भ्रनेक व्यवसायों मे लगी थी । सूत यज्ञ-वेदिकाके निर्माणके लिये सूव्रले कर 
ग्रवतरित हृभ्रा, ओर नाट्ययज्ञ का भी सूत्रधार बना} यज्ञ-वेदिका तथा अन्य प्रवर 
के वास्तुचिषयक कार्यो को सम्पादित करने के कारण वह “स्यपति'” कहलाया ओर 
नाटक की स्थापना का भी स्थापक वना । प्राख्यान-उप।ख्यान, इतिहास-पुराणों प्रादि 
की समाज के सम्मुख व्याख्या करता हुम्रा बह पौरारणिककेरूप में भी सांस्कृतिक 
 दुक्यपट पर छाया रहा, फिर उपाख्यान को कुशोलवों की सहायता से मंच पर प्रस्तुत 
कृरते हुए नाटक का उपक्रम किया (भोजने भी उपाख्यान के प्रभिनय, संगीत, षाठ 
भ्रादि से संवलित होकर ग्रधिकके द्वारा नाट्यमें परिवर्तित किये जाने का संकेत 
किया है) । महाभारत ने सूतजाति के इस विविध व्यवसायग्रहुणनेपुण्य तथा ब्रद्मुत 
उद्यमशीलता को उसके कई विशेषणो के द्वारा विशद किया है- 


स्थपतिबुद्धिसम्पन्नः वास्तुविद्याविशश्ारदः। 
इत्यश्रवीत्‌ सुत्रध।रः सूतः पौराणिकस्तथा ॥ 
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सूत का यह उत्ल्ठ जनमेजय के संपयन्न कै तरसंग मं श्राया है, जव 
यज्ञायतन बनाया जा रहा था । यज्ञ-वेदिका बनाने काला सूतं ही सूत्रवःर, परीराशिक्त 
ग्रौर स्थपति कहलाने लगा धा--यह्‌ यहां स्पष्टट) नीलकण्ठ ने उचित ही अपनी 
टीका में सूत को चित्पग्रामवेत्ताः कटा टै । सूत श्रपने समय की ललित श्रीर्‌ दिल्प- 
कलाश्नों का प्रवतंक वन गयाथा। 


यह्‌ समय धा जव सूत जाति के लोग नट-नतक्त, चारण, मागव, कुशीलव, 
ग्रन्थिक श्रादि समाज में मह्वपुणं स्थान वना रटे थे तथा श्रपने उद्यम के दल पर 
विषम परिस्थितियों से उवर रहे धे । महाभारत कै अनुसार उन्होने श्रपने लिये एक 
पूरा नगर (चम्बा) ही वसा लियाथा । वणं-संकर होनेके कारण उन्दँं उन सारे 
व्यवसायों मं लगा दियागयाथा, जोब्राह्मणो श्रौर क्षत्रियो के लिये उपयोगी या 
उनके महत्ववधंक हो सकते थे । उनकी इस उपयोगिता तथा कमंठता के कारण शअ्रभि- 
जात वगं जहां एक श्रोर उचकी उहृष्टता स्वीकार करता था, वहीं वणंक्रम में उन्दं 
निकृष्ट भी मानता धा। एक रोर भीष्म सूत-म।गध, कुशीलव भ्रादिको नगर क्ती 
शोभा की अभिवृद्धि के लिये नगरमे श्रच्छी तरह वसाने का निदेश राजा को देते 
है (शान्ति ६७।५८), दूसरी ओर वे इनकी गणना चोर-दस्युभ्रों के साथ भी करते 
है (अनु० ३३।११) तथा ब्राह्मणों को इनके साथ भोजन करने या इनके संसं 
प्राने से मना करते हैँ (्ान्ति० २३७।२९) । अभिजात वगं कौ इस द्विधाभरूत मनो- 
दशाके होते हुए भी सूत जाति भ्रपनी गुणवत्ता के क।रण समाज क लिये श्रपरि- 
हायं वन गयी थी 1 भीष्म के श्रन्तिमि दशन के लिये समाज के अ्रन्य वर्गो के 
साथ सूत, नट-नेतंक आदि को भी श्रनुमति दी गयी थी (मीष्म० ११६।४)। 


केवल यज्ञ के ही भ्रवसर पर नही, भ्रन्य मांगलिक ्रवसरों पर भी नृत्य- 
नाट्य श्रादि ॐ श्रायोजन महाभारत मे वणिततहे। परीक्षित के पुनरुज्जीवन के 
ग्रवसर पर महान्‌ उत्सव हुश्रा, जिश्मे मल्ल, ज्ञल्ल, नट, सूत, मागध, अ्रन्थिक 
आदि सस्मिलित थे (भ्रारव० ६९।३-७) । नाट्थज्ञास्त्न भी आमोद-प्रमोद के विभिन्न 
प्रवररों पर नृत्य-नाट्‌य रादि की प्रस्तुति की भ्रनुशंसा करता है (४1०६-७) । 


इन्द्रमहः भी एेसाही अवसर था । ऊपर उल्लिखित दिलीप के यज्ञ के वणेन 
मे महामारत यूप के चारों ओर प्रवृत्त नृत्य, संगीत भ्रादि से इच का सम्बन्धे जोडइता 
है । यूप की भांति इन्द्रमहः पर दृ््रघ्वज निर्मित किया जाता था, जिसका उत्लेख 
भी महाभारत करता है (शल्य ११।५२) 

ेसे उत्सवो के प्रतिरिक्त विभिन्न गोष्ठियों या किसीभी शुभ भ्रवस्र पर 
नट-नतंक उपस्थित हो स्तेये प्रभासक्षेत्र में यादवों की पानगोष्टी मेवेभ्राये 
थे (मौल ९।१४), युधिष्ठिर के दान-महोत्सव मं नट-नतंक लास्य विधेर्‌ रहेथे 
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(आश्रम २०१६६), रेवतक पवेत पर प्रायोजित उरव मे उनका गीत-नृत्य-संगीत 
का प्रायोजन हुमा था ( आदि २११।४) । 


नट-नतंक, सूत-मागध श्रादि के साथ एक विशिष्ट वर्गे का उत्लेख नृत्य- 
नाट्‌व प्रादिके प्रसंगोमे महामारत मेया है-बह प्रन्धिकदहै। परीक्षित के 
पुनख्ञजीवन क भ्रवसर पर श्रायोाजित,उत्घव में ग्रन्थिक भी प्रपना कमं प्रस्तुत कर रहे 
थे (आहव ६९।४) । वे एसे किसी भी च्रवसर्‌ पर राजसभाया जनसमाज के वीच 
दिखायी पडते थे (शाइन ६७।६) । ग्रन्थिक का काम ग्रन्थस्षे पुराकथा का पाठ करते 
हुए उसे गायन तथा भ्रभिनय के साथ प्रस्तुत करना होता धा--यह बाद में पतंजलि 
भोज तथा बाण के उल्लेखो से स्ण्ष्ट होता दहै । 


महाभारतम नाट्य से सम्बद्ध अन्य उल्लेख पुत्तचिकाः (दारुयोवा) तथा 
खायानादट्यकेदैं। दूसरा उल्लेख सन्दिग्ध दै) सूत्रसे संचालित लकड़ी की पतली 
का उत्लेखदो वारदहुप्रादहै (उद्योग ३२।१२, ३९।१) तथा कुमारियों केदारा 
क्रोडाथं प्रयुक्त पांचालिका का उल्लेख (विराट ३५।२३) इससे भिन्न है । छायानाट्‌य 
का उल्लेख “रूपोपजीवनम्‌ शाब्द के प्रयोगमें माना गयादहै, जिन्रकी व्याख्या करते 
हुए नीलकण्ठ ने कहां कि इसमें चमं से आवृत आक्ृतियोंकी छाया दिखाकर 
प्रदशंन किया जाता था) 


महाभारत के समय तक्र नाटक में 'जवनिका' का प्रयोग होने लगा होगा । 
न अवनिकाश्रों पर उपयुक्त कथा-परसंग के दृश्य चित्रित होते मे । महाभारत यृदढध- 
भूमिके दारुण दुश्यको जवनिका परभ्रंक्रितरेपेही प्रलापपूणे कथा से उपमित 
करता है (प्रलापयुक्ता महती कथान्यस्था पटे यथा--श्ञत्य १।४०) जवनिका पर अंकित 
दुक्यस युद्धके दृश्य की उपमा द्रन्यत्र भी महाभारतकार ने दी है (द्रोण १२३।३८) । 
उत्सव के श्रवसर पर उमड़ता नर-नारी-समुदाय एेसा लगता है जैसे दृद्यावली से 
चित्रित षट आगे बढ़ा प्रा रहा हो- 


तवुत्सवमहोदग्रं हष्टनारीनराकूलम्‌ । 
दवृश्ञे बलमायान्तं चिक्र पटगतं यथा ॥ -श्राश्रम ४०।२० । 


संगीत, नृत्य तथा नाट्य से सम्बद्ध वह्‌ पारिभाषिक शन्दावली महामारतमें 
स्थान-स्थान पर प्रयुक्त दै, जो श्रागे चल कर नाद्यज्ञास्त्र मे व्यवस्थित हुईं है। 
उदाहरणार्थं गन्धर्वो वै द्वारा प्रयुक्त संगीत में शम्या, ताल, प्रमाण, लयस्थान ओर 
तानो का यथान्याय प्रयोग किया गया था (सभा ३१-३३) । नृत्य ओौर नत्त चाब्दं 
का प्रयोग महामारत में पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया है । “गीतवादित्र' गीर गीतवादित्रनृत्य 
बः भ्रयोग भी विशिष्ट श्र्थो में है (समा ४।३१, तथा ज्ञान्ति ३०१।२७, १८४।१६) । 
रंगमंच पर दिखये गये एक खेल (शो) के लिवे श्क्षा" शब्द प्रयुक्त है, जो नाट्यलास्त् 
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तथा काससूत्रमे इती प्रथमे व्यवहूत हृग्रा दै (खमा {८।३)। 
का प्रयोग प्रेक्षकसमूह कै अथंमंभी ह्श्रा है (जादि १२५। 
आदि १२९।१६., १२६।७) । 

नाट्यशास्त्र तथा संस्टरत नाटक मं श्रयत पा रमप।पक्र चन्दावदली को महानारत- 
कालीन समाज ग्‌ रहा वा, तथा नाद्‌यल्ास्त्रीय प्रतिक्रियान्नों को अपने विकर- 
सित कर रहा शा । उदाह्रणा्थं--पुरोहित भ्रादि सहाभरत-कल में राजाङ्गी 
प्रशस्ति के लिये नान्दी" का पाठ क्रते यथे (शान्ति ८३।६५), जिसका अधिग्रहण 
नाट्यशास्त्र तथ। संस्कृत नाटक ने कर लिया । इसी प्रक्रार सीौष्ठवः चाद्‌यज्चास्त्र के 
श्रभिनयद्दन का महेत््वपुणं सिद्धास्त दै, जो नृत्यके सन्द्भं में मह्ान्नारत मे भी 
विन्यस्त है (उद्योग ९।१५) । 

अभिनय-मुद्राश्नों का जो विशद शास्त्र भरत ने निरूपित किया, उसके निर्माण 
की प्रक्रिया का एक चरण महानारत में स्पष्टहोताटै। महामारत-कालीन प्रेक्षागारं 
मे गान्धर्ववेद वनुर्वेद तथा मत्लविद्या क संसगं मे उसी तरट्‌ आता है, जिस प्रकार 
वह्‌ वैदिककाल में यज्ञ कौ उषादान-सामग्री के संसगं मे यज्ञ मण्डने प्रयुक्त हीनेकते 
कारण भ्राचृकाथा । वैदिक काल में वह्‌ याञ्िक अभिप्रायोंसे संवलित आ, तो 
इस काल में मल्लविद्या के उपादानों ओर प्रभिप्रायो की नादट्यमें संक्रान्ति द्वाभाविक 
थी । दो मल्ल इन्र युद्ध में ग्रावतः करणो तथा चारियों का उपयोग करते थे, जिसका 
उल्लेख महाभारत में टै (चाल्य ११।८-१०) । आगे चल करये मण्डल, करण श्रौर 
चारियां नृत्य ओरनाट्यमे संक्रमितदहो जतिरैँ। भरतने करणो, चारियों श्रादि 
के नियमित म्रभ्यास की ्रभिनेताओं के शारीरिक स्वास्थ्य तथा व्यायाम कीदुष्टिसे 
भी संस्तुति कीहै। नट ज।ति के लिये मल्लविद्या क चमत्कारोको सीख कर उनका 
प्रदान करना महाभारत कालके क्षत्रियप्रधान समाज में प्रावद्यक हौ गय। होगा । 
हसीलिये महामारत नट का उल्लेख प्रायः मल्ल कै- साथ करता {आगे चल कर 
मल्लविद्य। के करतव दिखाने वाली जाति को मष्टाभारत कालम प्रवर्तित इसी 
परम्पराके कारण "नट प्रहा जाता रहा । दच्चकरुमारचरितमे विश्रुत श्रस्वविद्या के 
चमत्कारपूर्णं प्रदशंनमें श्रनेक प्रकार के करणो का प्रयोग करतादहै, जिक्षसे मी 
अस्त्रविद्या के प्रस्थानों की नाट्यशस्त्रीय प्रस्थानों के साध परस्पर संक्रान्ति समित 
होती है ) 1 

नाट्य ग्रौर युद्ध का नैकट्य महाभारत मे ब्रन्यथा भी सूचितहै। युद्धके 
वणेनो में नाट्य के विम्वों, उपमानों का उपयोग सर्वथा आकस्मिक नहीं है। दुर्योधन 
का रिविर रंगमंच है, तथा उसके श्रासपास जुटे संनिक प्रक्ष (शल्य ६।४) । कोई 
योद्धा क्रोध मेश्रोष्ठको दात से चबाता हूभ्रा एक हथेली पर दूसरी हती पटकता, 
तो वह्‌ नत्य के साधर ताल देना हृभरा लगता (कणं ६३।१३) । यही नही, महाभारत 


र्ग तधा माज न्दा 
९९; १९ < तथा 
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काल सें युद्ध के पूवं विभिन्न वाद्य बजाये जति धे, श्रौर युद्ध के बीच मे नृत्य भी होता 
था (कणं २।२३) 1 


महाभारत हमारे रंगमंच के बहु-प्रायामी संक्रान्ति काल कौ छवि प्रस्तुत 
करते हए उन विभिन्न अ्रवस्थाओंकोभौ प्रकट करता हैः जिनसे भरत के पहले 
हमारा रंगमंच गुजराथा। इस काल में एक श्रोर रोमन रगशालाभ्रों के समस्त 
सुदीधं पर्नागार पुरुपमल्लों ॐ साथ ववर परओं के छष्द्र-प्रदशन का हसक भ्रान^्द 
पाने के लिये प्रयुक्त हो रदे थे, दूसरी श्रोर धनुविद्या के प्रदशेन के सिये बने प्रक्षा- 
गार नाट्य, नृय के सौष्ठव से समन्वित हौ कर परिष्कार की श्रोर्‌ वद्‌ रहे थे तथा 
मल्लविद्या में प्रय॒क्त शारीरिक चेष्टाओं को रमणीक नृत्यमुद्राप्रोमेंढालाजा रहा 
था} विशाल सा्वंजनिक रगशाला्रोंके साथ प्रभिजात वगं की छोटी रंगशालाश्रः 
मे नाट्य भ्रपनी कमनीयता दंड रहा था 1 न।ट्‌य सामाजिक संस्थाभ्रों से संदिलष्ट हौ 
कर तथा तदनुरूप ढल कर्‌ ही अपनी पहचान बनता टै । महाभारत का काल भार- 
तीय रंगमंच के व्यवस्थापन प्रौर समृद्धिके लिये सवथा प्रनुकूल श्रौर उवंर था, 
तथा नाट्यशास्त्र प्रौर उसके वादकी रंगपरम्परा को उससे जोड़ कर सम्षना 
ग्रावशयक है 1 


ज = जो न नतः भि जकः हा कि क ऊ ज हि आ ज 
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प्रमाणाद्धि प्रमेयसिदधिरितिनियमात्‌ सर्वा अपि प्रवृत्तयः प्रमाणमूला एव । 
प्रमाणत्वं नाम-“अनुभवस्वव्याप्यजात्यवच्छिन्रमावृत्त कायंत।निरूपित्तकारणताशा- 
लिस्वे सति व्यापारवस्वमिति” तकंप्रकाशे दितिकण्ठः । स्वसमानाधिक रणस्वाव्यवहित- 
पूवव पिस्वसमानाकारनिकष्चयव्रिषयविषयत तरतदरद्िशेष्यकतत्प्रकारकानुभवकारणत्वम्‌ इति 
न्यायकूभुमाञ्जलिटीकायाञ्चेति बोध्यम्‌ । वेयाकरणसम्मतेष्‌ प्रयक्षानुमानशब्दा- 
प्यासादष्टप्रमाणेषु च दाव्दत्रमाणमेव सर्वातिरायीत्मूरीकृतं त्रयीवित्‌सिद्धान्तानु- 
सारिभिः । आप्तोपदेशहपः शब्दः प्रमाणम्‌ । आप्तो नाम “ग्रनुभवेन वस्तुत्वस्य 
कास्थेन निरचयवान्‌ रागादिवक्ादपि नान्यथावादी”” इति चरके पतञ्जलिराह्‌ । 
फलसाधने श्रान्तिरहितत्वमिति केचित्‌ । 
दाब्दद्व वत्तिज्ञानसटङृत एव परमां जनयति 1 अगृहीतवृत्तिकस्य दाब्दबोधा- 
1 अतः तल्दजम्यतःरकारकतद्विेष्यकशाब्दवोघं प्रति तत्पदजन्योपस्थितिः 
[रएभावेनोपपत्तिरिति वक्तुन हुक्यते समवायसम्बन्धेन शब्दश्याकाओे 
सत्वात्‌ तस्थापि बोधाप१त्तेः । अतः तत्पदजम्यतत्मरकारकतद्‌ विदेष्यकशाब्दबोधं प्रति 
तदधर्मावच्छि्निरूपितवृत्तिविरिष्ट्ान करणमिति वत्तिज्ञानघटितकायकारणमाव 
एवोरीकतंग्यः । ज्ञाने वृत्ति वंचिष्ट्यश्च - स्वविषयकोदबुदध पंस्कारसामानालिकूरण्यः 
स्वाश्नयपदविषयकल्वो भयसम्बन्धेन । 

एतेन श्रगृहीतवत्तिकस्य विस्मृतवुत्तिकस्य, तत्पदमजानतः, विशेषणएविशेष्य- 
आवव्यत्यासेन गृहीतवृत्तिकस्य, चटपदाश्नयत्वेनोपस्थिताकाशस्य' जनकतयोपस्थित- 


चत्रादेश्च बोधः अपास्त: । 
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वृत्तित्वं नामा शाब्दवोधौपयितर पदपदायेभियनिरूपितसम्बन्धत्वम्‌ । सा च 
वृत्तिस्तथा । शवितलंक्षणा व्यञ्जना च । आश्रु च शक्तिरेव मुख्या वृत्तिः । इयमेव 
शक्तिरभिधेद्यपि व्यपदिदयते तत्र शक्तेः स्वरूपं किमिति जिज्ञासायामत्र-- 

आनतुभालिक्ाः 

दयश्च शाक्तिः ““प्रस्मात्‌ पदादयमर्थो बोदुधव्यः'' इत्यध विरेप्यिका, “इद 
पदममुमथं बोधयतु" इति पदविजञेष्यिका चेत्याकारिकेरवरेच्छैव नत्वतिरिक्तः पदाथः । 
इयञ्चेशवरेच्छा पदे, अर्थे जन्यजनकभावे वोधे च विषयत्व-घम्बन्धेन वतते दति श्रस्यां 
पदपदार्थसम्बन्धत्वरूपं वृत्तित्वं सूपपादम्‌ । अत्र हीच्छारूपशक्तः विषयत्वं यद्यपि पदे 
प्रथेः च तुल्यं तथापि वोधनिष्ठजम्यतानिरूपकजनकतावत्वेन विषयो वाचक्रः इच्चीय- 
वो अरनिष्ठविषयितानिरूपितविषयतावत्त्वेन विषयो वाच्यः । इत्थमथपदयोः वाच्यवाचक- 
भावरः व्यवतिष्ठते 1 आधुनिकपङ्कु तितेषु वृद्धादिपदेष्‌ ईदवरेच्छायाःगक्तेः भ्रभावात्‌ 
तत्तच्छास्त्रकारसङ्कतग्रहादेव ततः तत्तद्थबोधः । भराधूनिके न।म्नि तु “एकादरेऽहनि 
विता नाम कुरथात्‌'” इतीदवरेच्छायाः सत्त्वात्‌ शक्तिरस्त्येव । इति प्राचीना; 


नव्यास्तु इच्छामात्रं शक्तिः । न तु ईदवरेच्छ॑व 1 अतः भाधूनिकसङ्कु तितेष्‌ नदी- 
वृद्धादिपदेषु शक्तिरस्त्येव । शक्तिः सङ्कु तक्चेत्युभयोः पृ थक्‌-पृथगूवोवप्रयोजकत्वं 
न स्वीक्रायमिति ललाघवसिति वदन्ति । 


अन्न शाब्दिकः 


प्राची नास्तावत्‌ 


, इन्दरिधाणां स्वविषयेष्वनादि्योग्यिता यथा । 
अनादिर्थः ्ञव्दानां सम्बन्यो योग्यता तथा ।। चा० प० ३।३।२९ ॥। 


९ति हरिक्ारिकाधुद्धरन्तः अनादिबोधजनकतामेव राक्तिमातिष्डन्ते । वोध- 
जनकत्ता चाश्रयता सम्बन्धेन पदे निहूपकत्वसम्बन्धेन श्रयं च त्रियते । बोवजनकतायाः 
शक्यां इव लक्ष्याथतीरादावपि सत्त्वात्‌ तेषां मते न लक्षणावृत्तिः। 
नव्यशाब्दिकास्तु 


ताक्िकम्युपेतमीश्वरेच्छारूपमिच्छारूपं वा प्राचीनशान्दिकसम्मतमथंबोधजन- 
कताल्पञ्च शक्तिस्वरूपन्नोपपद्यते । राक्तिग्राहकशिरोपरिना प्रयोज्यप्रयोजकवृद्ध- 
व्यवहारेण तस्या दुग्रह्वात्‌ । तथाहि प्रयोजक (प्रवतंक) वृद्धोदीरितं ““घटमानपरे'"ति 
वाक्यमाकण्यं घटमानयत्तं प्रयोज्य (प्रवत्यं) वृद्धमवेक्षाणो बालको घटानयने, प्रवृत्ति- 
जन्यं, वेष्टात्वात्‌, मदीयस्नन्यपानादिवेष्टावदित्यनुमानेन प्रयोज्यवृद्धस्य घटानयना- 
नुकृलप्रवृत्तिमनुमाय, सा प्रवृत्तिघंटकममंक(नयनधमिककायेताज्ञानजन्या, प्रवृ्तिद्वात्‌ 
मदीयश्रवुत्तिवद्‌ इत्यनुमानेन धटकमेकानयनधमिककायंताज्ञानं प्रयोज्यवृद्धस्यानुमाय, 


~~ ~ 
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त्च कायंताज्ञानं वटमानयेत्ति वाक्यजन्यं तदण्वयञ्यतिरेकानुविधायित्वादित्यनुमानेन 
तत्र वाक्ये तादृशज्ञानजनकतवमनुमिनोति 1 श्रनन्तरं चावागोद्रापगृ हीतान्वयत्यतिरेकाभ्यां 
परेष्वपि पदाथंसोषकतामवगम्य ततदिषयासच्निङरष्टानामिद्दियाणां तत्तद्विषयकप्र्यक्ष- 
जनकसवस्येवा्ां सम्बद्धानां पदानास्थ॑बोव जनकत्वस्थानुपवस्या तदुपपादकतवेनाथपदयीः 
दाक्तिरूपमेवासौ सम्बन्धं कत्पयति । सम्बन्धत्वं नाम सबन्धिभित्तत्वे सति दिष्ठे सति 
विरिष्ट्रतीतिनियामकत्वम्‌ । तादृशं सम्बन्यत्वमिच्छायान्न व्रियते ! पूरवोक्तप्रकारेण 
इच्छाथाः तिषयतासम्बन्धेन पदतदाधंयोः सत्वेऽपि इच्छावि्षयतायाः प्राश्रयतानियाम- 
कृत्वाभावेन विषयतासम्बन्धेनेच्छायां द्विष्ठत्वं वक्तुं न शक्यम्‌ । नहि विवयः इच्छावान्‌ 
इति कस्यचित्‌ प्रतीतिभवेति । तथैवाथ व्रिषयकदोव ननकत्वस्य शक्तिस्वीकारे शाग्द- 
बो प्रति शक्तिज्ञानस्य हेतुत्वस्वीकारे शक्तिज्ञानं कारणमित्यस्य वोवजनकत्वजन नं 
कारणमित्यर्थकतया शक्तिज्ञननिष्ठशाब्दबोवजनकतायाः दाक्तिज्ञाने विक्षेषणतया भाग- 
मानानामनच्छेदकत्वं सर्वंसम्मतम्‌, तच्च न सिव्यति, ्रचच्छे्या वोधजनकता अव- 
च्छेदिकापि दाक्तिज्ञाने विशेषणीभूता बोवजनकतवेत्यात्म) श्रयेण स्वस्येव स्वावच्छेदकत्वः- 
सम्भवात्‌ । भ्रपि. चान्यत्र प्रमेयश््बन्नाना प्रमाणानां जनकत्वतद्धटितातिरिक्त- 
सम्बन्वेनव बोधजनकत्वद्शनाद्‌ इहापि जनकतायाः तद्धदटतेदवरेच्छधया वा पदपदभ्थं- 
सम्बन्धत्यं नोपपद्यते । तसयाः बोधजनकतायाः अश्चवत्तवा पदे निरूपश्तया श्रं 
स्तरेऽपि तयोः परस्परं जनकत्वरूपसम्बन्धस्य दुहूपपादत्वात्‌ । यद्यपि विषयज्ञानकर्त्पो- 
रभयोरपि कारणत्वं ज्ञानरूपकायं प्रत्यस्ति तथापि जनफत्वपम्बरन्धेन विषयविश्िष्टः 
कर्ता कत्‌ विष्टो विषपो वेति विचिष्ठनुद्धिनं भवति । अतः पदपद.थयोरिच्छावोध- 
। म्वन्धान्तरमेव शक्तिः । सा च वाच्यवाचकमावापरपर्थाया । तदुग्रा- 
हक तरेतराध्य। समूलं तादात्म्यम्‌ । तच्च सङ्क तः । तस्यापि प१दनिष्ठशकपक्ा रकत्व्‌।त्‌ 
शक्तिरिति व्यवहारः तस्य सम्बन्धत्वा भावात्‌ । ञदाभेदरूपश्य तस्य सम्बरन्धत्वासम्भवेत 
तदधघटकर्य भेदस्याभेदस्य वा सम्बग्धत्वादक्षन।त्‌ । “सङ्कु तस्तु पदपदाथंयोरितरा- 
व्यासरूपः स्मृष्यात्मकः योऽयं शब्दः सोऽ्ये । योऽथ: स शब्दः" इति पातञ्जलमाध्ये 
सङ्कतस्य स्वरूपमुक्तम्‌ । किञ्च पाणिष्यादिस्मार्तसंङ्कं तस्यव वाचकतानियामकत्वं 
नत्वाधुनिकस्येत्याद्यपि दशितम्‌ । 

एवच्चाधुनि $तंकेतस्थले दादश क्रियमाणनःमस्थले च लक्षणा । तव 
घटक्कष्णादिगुणाद्यारोपेण तन्मूलकतसप्रवृत्तिनिमित्तारोपेण च. बोधः । सम्बन्धश्च तत्र 
स्वशावतसंकेत विषयत्वम्‌ । एतदथमेव संकेतोपयोगः । 

इत्थं पूवैनिरूपिताशकतिः यथा साधष तथ॑वापरश्चंशेष्वपि अस्तिन वा इत्येवात्र 
विचायते । 


अत्र ताकिकाः | 2 
्रपश्रशशषब्देष॒शाकितर्नास्ति । तंबोधस्तु व्युतचना साधुशब्दानां स्मरणन 


भवति 1 तथा चोक्तम्‌ वाक्यपदीये- 
फा० 3? 


जनकत्वा तिरि क्तम 
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ते साधुष्वनुमानेन परल्ययोत्पत्तिहेतवः।॥ = बा०१० ।। १।१५६। 


श्रस्वास्बेति यदा बालः शिक्ष्यमाणोऽपमासतेः 
अव्यक्तां तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निंहवधः ॥ 
चा०प० । १।१५३ । 


असाधोः साधुश्रकृतित्वात्‌ सद्येन तज्ज्ञानमिति ज्ञातव्यम्‌ । यथा घड़ति 
भाषा दाब्दः अनेन घटशग्टः स्मर्थते ततो बधः श्रव्युसपन्नानां पामराणां शक्तिभ्नमाद्‌ 
बोधो भवतति । यतोषि कदिचद्‌ प्रयोजकरवृद्धः वागिन्दरियदोषवशाद्‌ घड़ेति शब्दं घटाथं 
युक्तवान्‌ तं श्रूत्वा प्रयोज्यः घटमानीतवान्‌, तदा बोद्धा बालः घटेऽ घड़ति घट- 
पदस्यार्थ जानाति । सोऽपि अन्धस्य तस्यव तस्मिच्चथे प्रयोगं विधास्यति । एवं शक्ति्रम- 
परम्परायाः सच्वाद्‌ श्रव्युत्पत्नानां शवितश्र मादेव बोधः । शाविंतबोधकन्यवहारस्य 
तूतयत्वे तत्तदेशभेदेन भिन्नेषु तेषु तेषु शक्तिकल्पने गौरवं स्यात्‌ 1 एष्‌, च पर्यायतुल्यता 
न शङ्या साधूपर्यायाणां सवदेरोष्वेकत्वात्‌ विनिगमनाविरहेण सवत्र शर्वितकल्पनाव- 
स्यकी । न ह्यप्र॑शेषु सवेदेदेष्त्रेकरूपता । श्रन्यथा तेषामपि पर्यायतया गणनापत्तेः । 
अत एव संसछृतकोषादौ तेषां न पाठः । शपि चापञ्च शत्रितस्वीकारे काव्ये च्युत 
संकृतेः दोषत्वं न स्यात्‌, तद्रीजस्य शब्दबोधाजनकत्वस्या भावा दित्याहुः । 


अत्र मोमांसकास्तावित्‌ 


. नैयायिकानामिवापभरंशोषु शक्तिभ्रमदिव वों स्वीकरुवंन्ति । तथादि प्रप्रा 
अपि साधवः तेऽपि साघयन्त्यथं भिति पूर्वपक्षे “अस्यायस्चानेकशब्दत्वम्‌'' सी° सु° 
१।३।२६॥ इति सूत्रम्‌ । केचिदेव साधवो न सवे इति मनसि निधाय तहि साधुरम्द- 
प्रयोक्तव्ये कथमसाघूच्चारणमित्याश ङ्क य “शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌ ' ॥ 
१।३।२५॥ इति सूत्रेण शब्दविषयकनिष्पत्तेरपराधस्य य्नान्तरकरणरूपवंपरीत्थस्योच्चा- 
रयितुर्मागित्वमित्यथंकेन प्रमादात्‌ गान्यादयः प्रयुज्यन्ते यथा चुष्के पतिष्यामीति कदंमे 
पतति, सकृद्‌ उपस्परक्ष्यामीति द्विरुपस्पृशति 1 ततोऽपसधात्‌ प्रवृत्ता गाग्यादयो भवेयुः 
न॒ नियोगतोऽविच्द्िन्नपारम्पर्या एवेति । तत्र दमाशङ्कत यथा गाग्यादीनां गौरिति 
प्रयोक्तथ्ये प्रमादात्‌ प्रयोगः तथा कथं न गगर्यादीनामपि तदेदं सूत्रं “'तदशक्तिष्चानुरूप- 
त्वात्‌” ॥१।३।२८॥ तस्य उच्चारथितुः करणवेकस्यादशक्तिरसामर्यात्‌ गौरिस्यादि 
शब्दोच्चा रणोऽनुरूपत्वात्‌ तदथेऽपञ्रंशगाग्यादीनामुच्चारणम्‌, नहि तेषामपरंशानां 
शक्तिरिति सूत्राथंः 1 अस्य व्याख्याता शवबरस्वामी “अथ यदुक्तम्‌ ब्र्थोऽवगस्यते 
गाव्यादिभ्यः अतः एषामप्यनादिर्थे सम्बन्ध इति । तदशक्तिरेषां गम्यते । गोब्द- 
मुच्चारयितुकामेन केनचिदशक्त्या गावी" इ्युच्चरितम्‌ । भ्रपरेण क्ञातम्‌सास्नादिमान्‌ 
अस्य॒ विवक्षितस्तदथं “गौः” इत्युच्चारथितुकामः शगावी' इटयच्चारयति । ततः 
शिक्षित्वा श्रपरेऽपि सास्नादिमतिविवक्षिते गावी इ्युच्चारयन्ति 1 तेन गाव्यादिभ्यः 


भव । = 
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सास्नादिमान्थोऽवगम्यते भ्रनुरूपो हि गाग्यादिरगगोशिब्दस्य"' इत्थमाह्‌ । इत्यञ्चापन्रशानां 
शक्तिश्रमादेव बोधो न तत्र शक्तिरित्याहुः । 


अत्र वंयाकरणाः 

सा शक्तिस्साधुष्विवापश्ंशेष्वप्यस्त्यव । राक्तिग्राहुकशिरोमणेः व्यवहारस्य 
तुल्यत्वात्‌ । एकसम्बन्धज्ञानमपरसम्बन्धिस्म), रक भवतीति नियमात्‌ व्यवहारः 
दक्ंनेन च पूर्वजन्मानुभरूतशक्तिस्मरणम्‌ । अतएव वालानां तिरर्चां चान्वथवोधः । 
नेहि तेषामा्यवोधकाल एव शक्तिग्रहसग्भवः । साधुश्मरणं विनापि वोधस्यानुभव- 
सिद्धस्वात्‌ 1 तदरथज्ञापकत्वेन नार्थोपस्थापकं दक्ततावच्छेदकानुपू्यंग्रहात्‌, सवनामस्मरणा- 
तनुभवाच्च, उच्चारितस्थंव वोधकत्वेन स्मृतसाधुशब्देन वोधासस्भवाच्च । तदटाचक- 
साधृशब्दमजानतामग्घूत्पस्चाना शक्तिथ्रमाद्वोध इत्यपि न युक्तम्‌ 1 मस्य स्देहपूबकस्व- 
नियमात ॒सन्देहासम्भवेन श्रमत्वायोगात्‌ । तथाहि द्‌रतदचाकचिक्य दशोनेनेयं शुक्तिः 
रजतं वेति सन्देहे धनिनां गृहसामीप्यज्ञानवशात्‌ शुक्ताविदं रजतमिति य धावधारणं 
तथां नात्र सम्देहोत्पादकं किञ्चित्‌कारणं वरतीयते । भ्रमत्वं नाम तद्धर्माभाववन्निष्ठ- 
विष्यतानिरूपिततदधमं निष्ठप्रकारताकत्वेसति ज्ञानत्वम्‌ । तादृशमपि मत्वं 


गरभाववञनिष्ठविरोष्यतानिरूपिवश्क्तिनिष्ठप्रका रताकल्वाभिावेन नास्ति । अत एव 


शवः 
ये तदपश्रशेनार्थनिणंयः । अतं एव 


स्त्रीशूद्रबालादीनामुच्चासिि सा धावथंसंशे 
तमानायामर्थावगतौ शब्देश्चापशब्देश्व रास्वेषम नियमः "” इति सङ्गच्छते । 


उक्तञ्च वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्ड 


““पारम्पर्यादपश्च ला विगुणेध्वमिधात्रषु । 

परसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचक्ाः ॥। 

देवी वाग्व्यवकीर्णेयमशक्तरमिधात्रभिः । 

द्रनित्य्दक्षनां स्वस्मिन्‌ वादि बुद्धिविपयंयः ।.*' व।०प० १।१५३ 


स्य॒ तत्तदपरंशेन विनिगमनाविरहात्‌ तेष शक्तिरस्ति । 


किंञ्च तत्तत्सस्छृत 
गहीतत्वं विनिगमकमिति चेत्‌, ८“कावतिगंतिकर्मा कम्बोजषु विक्रार 


सकलदेशशिष्ट परि ्‌ त्‌ ॑ ब्‌ 
एवनमार्या आआषन्ते" इत्यादि भाष्यरीत्या तत्तदेशनियतसंस्कृतेषु दार्वितसिद्धचनापत्तः । 


कञ्च।पभ शानामशक्तत्वबोधनादाय म्लेच्छाधिकरणाऽसङ्गतिरिति न वक्त 
व्यम । तस्येदं तायं तत्र हि यद्यपि भायाः यवशाच्दं दीर्धूके प्रयुञ्जते म्लेच्छाः 
प्रियङ्खौ 1 म्लेच्छपदेनान र्याः गृह्यन्ते 1 तथापि ्नाय॑प्रसिद्धेबलवत्वात्‌ तेषां शिष्टत्वाच्च 
वेदे दीर॑शुकपरतैव । य॒तोहि-- “ 
शाब्दतत्वविदः दिष्टार शब्दा्थेषु व्यवस्थिताः 
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इति वाक्यपदीय उक्तत्वात्‌ आयां रिष्टस्ात्तप्रसिद्धेबंलवत्वमिति बोध्यम्‌ 
त सनाय॑ सिदधेऽेऽकक्ततेऽसाधूत्वे वा तात्पयंम्‌ । अत्तएव सूर्करारः ““शास्तरस्थानां 
तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ मी° सु° | १।३।९॥ इत्याह । य शास्त्रश्थानां शिष्टानां स शब्दाथंः 
वेदे गृहीतव्यः इति च सूत्राथः \ 


भ्रपि च आलङ्कुारिकाणां वाचकध्य व्यञ्जकत्वे - | 


पन्थिज ण एत्थं सत्थरमत्थि गणं पत्थरत्थले गामे ३ 
उण्णश्न पश्रोहरं पेविखिऊण जड वक्तसि त। चसु ॥ | 
(पथिक नात्र संस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थकले ग्रामे 1 
उन्ततपयोधरं प्रक्ष्य पुनयेदि वससि तदा वस ॥) 


इत्थुदाहरणे 'पभोहर. शाब्दो व्यञ्जनयोपभोगक्षमस्य बोधकः । स च स्तनस्य 
वाचकः 1 .अपञ्च' शस्य वाचकत्वामावि स्वस्य वाचकोदाहरणासं द्गति: स्वात्‌ । 


किल्च विनिगमनाविरहाद्‌ भाषायामपि शक्तिः । न च तासां नानात्वं दोषः, 
संस्छतवत्सकलदेशषीयभावायाः सरव ्रकत्वेन प्रत्यकं विनिगमनाविरहतादवस्थ्यात्‌ । 
किन्वानुपूर्वी पदेऽवच्छेदिका 1 साच पवयिष्विवापन्न शानामपि प्रण्याव्यैवेति न तयी- . 
विश्लेषः । तथ। च संस्कृतवत्‌ देशजभाषायाः सवंत्रकत्वेन प्रत्यक राब्दाः राक्ता एव । 
कोशादौ साधु शब्दानामेवाभिधानान्न तत्तेषां गणनापत्तिः । न हि शक्ततवं॒साधुत्व- 
मपितु 'व्याकरणब्यङ्ं योऽयं विरिष्टशब्दनिष्ठपुप्यजनकतावन्छेदको जातिविक्षेषः । 
तदुक्तं “एकः पूवपरयोः" ।६।१।८४।॥ इति सूत्रभाष्ये “एकः शब्दः सम्यगूजातः 
शास््ात्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्‌ भवति" 1 श्रत एव “वाचकत्वाविशेपेऽपि 
नियमः पुण्यपापयोः" इति ॥ वाण्प° का० ३ समुर ३ का० ३० ॥। | 


हस्िरिका सङ्गच्छते । इत्थञ्च पूवक्तिसाधुलभिन्नमेवासाधूत्वम्‌ । न तु 
शक्तत्वं साधुत्वमशक्तःवमसधुत्वम्‌ । 


11 कि 


किश्च।पश्रंशानां वाचकत्वेऽपि नहि च्युतसंस्कृतदोषसत्ताभावः, नहि तस्य कान्द 
नोधाजनकत्वं बीजमपितु सायुपदसमुदायेऽसाधुपददशंनेन श्रोबुणां चेतस्युदरेगकारक- 
त्वमेव । तत्लक्षणं तु काण्यप्रकाशङृता- 


““यद्भाषासंस्कारकव्याकरणलक्षणविरुढ यत्‌ तत्तद्भाषाणां च्युतबस्कृतिः" 
(उल्लासः ७) इत्युक्तम्‌ 1 तदुदाहरणं यथा-- । 


“गाण्डीवी कनकर्टिलातिमं मुलाम्यामाजले विषमविलोचनस्य बक्षः ||" 
कि० १७-६३ ॥ 
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अव्र स्वाद्धकर्माभावात्‌ श्राजघ्ल" इत्यत्र प्राटमनेपदमसाधु किन्तु अन्यरीत्या 
समाधानेनात्रं दोषो न भवतीस्यन्यत्‌ । 


अपश्रंशानाम्थंवत्वे एतषां प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुत्पत्त स्यादिति चङ्कान 
कतव्या, (.साध्वनुशासनेऽत्र शास्त्रे" इति भाष्योक्तेरथंवत्तवेन साधूतामेव संज्ञाविधा- 
वृदेश्यष्वमिति नासाधूनामिययेतेपामथेवत्वेऽपि साधुत्वाभावात्‌ प्रातिपदिकेन न कथमपि 
स्यात्‌ । अतः “यर्वाणस्तर्वाणोनाम ऋषय बभुवु"" रित्यत्र भाष्ये यर्वणिः तर्वरा॒ 
दूत्यादौ विभक्ति कर्त्या । श्रत एव “"परर्च'" ॥।३।१।२॥। इति भुनेभाष्ये “किमस्य 
दयसमित्यसाधुः वृत्तिजसाद्श्येऽप्यवत्तिजत्वात्‌'" इत्यक्तम्‌ । शृद्युहेलेनेव प्रत्ययानां 
विधानात्‌ केवलानामसाधुत्वं बोध्यम्‌ । भत एव “श्रकृति पर एव प्रत्ययः प्रत्ययपरेव 
च प्रकृतिः” इति नियमाकारो दशितो भाष्ये 1 इति शम्‌ । 
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मदीका-(परम्णः सप्तशती) डं ° जगन्नाथ पाठक, प्रकाशक-गंगानाथल्ञा 
केन्द्रीय संस्कत विद्यापीठ, इलाटानाद- २२११००२, १९८३। 


भ्राज भारतीय भाषाओं के अत्यन्त समुन्नत तथा उनमें समृद्ध साहित्य 
रखना होने पर भी इन भाषाओं की मूल जननी संस्कृत भाषा का जीवन भ्रजिर 
बना हञाहै, तथा संस्कृत भाषा के समथं कवियों द्वारा इसमे सादित्य-र्चना का 
प्रवाह सहज गति से प्रवाहितदै। आज लिन कवियों की वाणी मे संस्छृत भाषा 
का सहज काव्य~प्रवाह्‌ फूट रहटा है, उनमें डोंञ जगन्नाथ पाठक का नाम रीषंस्थ 
कवियों मे है । उनकी नवीन कान्य रचना मद्रीका' मधुगीति की सप्तशती है, दूसरे 
शब्दो मे मधघुबालाकेरूपमे जोवन का मधु (भ्रानन्द) वित्तरित करनेवाली प्रेयसी 
की यादहो कवि की यह्‌ काव्य-रचना है। अपनी प्रेयसी के वियोग से सन्तप्त होकर 
उसका अन्तमेन जिस प्रकार मवु खस मे पिघल उठादहै, उप्र मधू-यस केक्णदही 
मृद्रीका के ७०२ छन्द हैँ । पूरी रचना वैतालीय चछन्वमे हर्ददहै, जो वियोग-भावों 
को भ्रभिग्यक्ति में भ्रत्यन्त समथ छन्दोयोजना दहै । 


नारी के सम्मोहन का प्राक्षण ओर वियोग करईलू्पों मेसंसारके साहित्य 
मे संगीत किया जाता रहाहि। हिन्दीमें हालावाद की काव्यरचना फ।रस के 
उमर खंय्यामसे प्रभावित होकर भ्रायी। यह हालावाद अपने बीच, जगत ओर 
-सृष्टि के प्रवर्तन को देखता दहै संस्कृत साहित्यमे कृष्ण भ्रौरराधा केप्रेमको 
लेकर घमं तथां मोक्ष को प्रभिन्यवित की गयी टै! कवि बिल्वमंगल ने कष्ण को 
गोपियो के कुच-तट कौ धरती के साम्राज्य का एकमात्र भोक्ता (सम्राट्‌) कटकर गान 
किया टै- 

भ्रानन्दं ब्रजसुन्दरीस्तनतटीसा स्राञ्यमुज्जुम्मते । 


समक्षा जाना चाहिए कि मघुरस में विभोर कवि मानव श्रपने मन-~श्रन्तमंन के 
दस नारी आकषण को कितने उज्ज्वल ओरौर भरन्त वेशविन्यास मे सजाता है, जिसकी ` 
शोभा मे फिर घमं तथा सृष्टि टोनौ समाहित हो जाते रहै 1 यहसत्यहोयानदहो, 
कवि का अपना सत्य यहौीदहै। बहुत कुछ उसी परम्परा मे लिखी गयी यह कान्य- 
रचना “मद्रका” उस श्रतिशय भावना से हटकर मानवीय सत्य में प्रपने को उपस्थित 
करती है। कवि पाठकने इसे बहत कुच मानवीय संवेदना से प्रोत-प्रोत रखा है । 
दहवरीय आभास से मुक्त रखने के कारण इसमे मानव कँ मन का सहज दशेन होता 
है, यह इस कव्य की प्रपना विशेषता हैजो इस परम्परामें लिखे काव्योंमे नदीं 
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पायी जाती। तोभी कवि के ऊपर पुरातन परम्परा का प्रभाव सम्भवतः बहुत क्रु 
बनाहूभ्रा है, वह स्वयं को पिपासित चित्रित करता दै, तथा प्रागे बदृतताहै तो उसे 
पथ्वी रौर बाकाश भी प्याससे व्याकुल दिखायी पड़ते 
मम तीव्रतरा पिषासूत्ता वरवतां तद्धदयं विनेष्यति । 
स्वयमेव ममाधरा ग्रतः समुपस्थास्यति तट्करान्मधु ॥१।१० 
क्षुधिता पृथिवी पिपासया गगनं साम्भ्रतमस्ति विह्वलम्‌ । 
श्रलमेवमिह प्रतीक्षया जलदः दयाम इतो न दर्यते ॥१।३२ 
कवि के शब्दों में मनुष्यके मन की जिस प्यसि करा चित्रण हुषा है उच प्यास्न 
की शान्ति सरोवर, नदी या समृद्रसे सम्भव नहींहैः मधुपान दही उस प्यास की दवा 
है (१।६७) । एेसी प्यास की उःकट उत्कंठा से ्राक्रान्त मनदही इस्त काव्य का सृजन 
कररहादटै तथा यह मधुपान यथाथंमेंक्यादहै, इसकी ओर कविनेश्रारम्भमेंदी 
संकेत कर द्विया है--प्रेयसी की मुस्कान ही वह मधु है-- 
अपराध इतीव न स्मरेः 
स्खलितं नाम पदे-पदे मम। 
इयमस्ति  चमत्कृतिस्तव 
क्षणपीतस्थ मधुर्नितस्य रे ।।१।२८ 


प्रत्येक मानव-मन भ्रपनी प्रेयसी की मुस्कान के प्रति समर्पित टोकर अपने इस 
समपंण को श्रद्वितीय मान्ता दै। वहं समक्षताहै करिमेरा दुसरा श्रनुगामी नहींहो 
सक्ता, मै ही अद्धितीय हं । एसे अद्वितीयो सेप्रेम्ियों की परम्परा समृद्ध है। पर 
प्रपने को अद्वितीय कहकर ही प्रेमी इस पथ पर चलने को प्रवृत्त होता दहै ओौर यदि 
वह कवि है तो फिर क्या कहना ! वह कहता है कि न पहले एेसा कोई हुमा, न 
कोई दूसरा मेरा श्रनुगामो ही होगा- ¦ 
मधुपानमिदं न मे मृषा प्रणयो नाभिनयश्च कदचन । 
न गतानुगतोऽरिम कस्थचिन्मम न स्यादनुगोऽपि कञ्चन ।॥(१।६५) 
इख मधुस्मित के लिए मन ने समाज कौ उपेक्षा सहन कीट ओर जीवनमें 
सव कुं उपेक्षित कर दिया है। बिना इस उपेक्षा के मघुस्मित का मिलना सम्भव 
नहीं है, स्मित मिल सक्ता है पर वह मधुस्मित नहीं होगा। इसीलिए कवि 
कहता है- | 
सकलादिह भक्त इत्यहं तब हेतोः स्वजनादुपेक्षितः । 
इह किचि दुपेक्षसे त्वमप्यथ मां का नु गतिभवेनमस । (१८४) 
तीसरे शतक तक कवि को मपनी प्रेयसो की प्रतीक्षा है, जिसके मघुरिमत का 
याहाथ से प्रस्तुत मधघुचषक का पान उसे करनादै। पर यह्‌ प्रतीक्षा भावनाया 
फा० 41 
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अर्घतन्द्रामे है, क्योकि प्रेयसी को नृपरध्वनि उसे चित्तमेंही सुनायी पड़तीदहै, जो 
वस्तुतः वियोग कौ विक्षिप्तानुभूति है- 
श्रुतिमेति कुतोऽपि चेतसि द्रवयन्‌ मां तव नू पुरध्वनिः। 
विम्रु्ामि तडुद्गमो भवेदथ नेदीयत्ि वा दवीयसि ॥(२०८) 
घ्रेयसी के अभावे या उसके कद्ध दहो जाने पर प्रकृति विपरीत दहो जाती टै 
वष ऋतु श्राग बरसाने लगती है श्रौर यदि प्रेयसी की प्रनुकूल आखेसामनेहैतो 
ग्रीष्म ऋतु मे भी शीतलता छा जाती है-- 
प्रतिक्‌लतया तव श्वो प्रतपेत्‌ प्रावडिहांश्युमिः खरं: । 
गमिते तु दयाद्रं तां त्वयि प्ररो ग्रीन इहाद्र तां ब्रजेत्‌ ।।(२१८) 
तीसरे हतक के अनन्तर कवि उस्र वियोग की स्थिति में भ्राता है, जहां उसे 
बोध हश्रा कि प्रेयसो तोनहींहै, चली गयी, फिर वियोग की विविध श्रवस्थाश्रों के 
चित्र मधुचषक श्रौर मधुस्मित को केन्द्र बनाकर उद्गरित हए दै । वियोगावस्था, 
परेम की मधुर पीड़ा, उत्कण्ठा, समपण ओर प्रतीक्षा के श्रनेकं भावचित्र कवि के हृदय 
सेक्ूटेहैजो हमारी भावना प्रर ममंको दूते तथा श्रान्दोलित करते दँ । कवि की 
रचना का यह मंजुल विघान सस्कृतकाव्यधारा में नयी स्रोतस्विनी का संगमदै। 
कवि चौथे शतक केश्रारम्भमे इस बोधम अपनी तन््रासे जागताहकरि 
प्रेयसी इस मागंसे चली गयी ओर ठग गया, मुङ्ञे मधु नहीं मिल सका, उस मां 
का ज्ञान कविकोप्रेयसीके शरीर से निक्रलकर फलते सोरभसे टो रहा है- 
परिकत्प्यत एव चेतसि त्वमनेनेव पथा गतो भवेः । 
तव नाम तनोरिव क्षणं सुरभिः कोऽप्थनुभूयते मया । (३०१) 
पर प्रेयसी कहाँ भिलती है, कवि फूलों की माला लिये उसे परहनाने को खडा 
ही रह जाता है- 
कुसुमलगियं करस्थिता मम न म्लानिमरुषेतु साम्प्रतम्‌ । 
तव कण्ठगतां विधाय तां स्वमहं सार्थकतां नयानि किम्‌ । (३८१) 


इस बीच कविके भाव प्रेयसी के दशंनकी रटमेंईदवरके दशंनमेंभी 
ड्त्रजातेहै। याकहिएक्ति प्रेयसी ही ई्वर वन जातीदै। कुदे ईइवरकी 
भावना को रट लग।ते, फिर उसका मन प्रेयसी के रगमें तन्मयहोजाताहै। कथा 
के विष्यास को यह्‌ शवलता काव्य-सौन्दयं को द्विगुणित करती है श्रौर अभिव्यक्ति को 
भी चमःकृत करती है । पर सामाभ्य रूप से जहाँ-तहाँ यह अभिव्यक्ति जटिल भी हो 
गयी है । इस प्रग के कुछ उद्गार देिए-- 
प्रेयसी संसाररूपी नाटक का सूत्रधार है- 
मवनाटकसुत्रधार हि 
निजनेपथ्यगृहाद्‌ विनिःसर ॥ (३४२) 
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यदि उसके मधुसागरसे एक वृद भी मिल जाये तो जीवन को सफलतः दै- 
तव॒रे मधुसागरादहं 
पृषदेकं किमपीह्‌ कामये । 
तव तस्थ न दानतः क्षतिः 
सफलं जीवनमेव मे भवेत्‌ ।(३३६) 
दूसरे स्थल पर कवि की प्रेयसी उप्त ब्रह्यकीमायादहै। कविन्रह्यकेक्पमें 
रामको संबोधन कररहादहैः जो राम अ्रपनी मायाके साथ कविकेहूदयकरो भी 
ले चले- 
हृदयं सम चिच्रकूटठतां नय तच्राभिरमस्व नीतया ।॥। 
सततं सममेव सीतया ममे राम मम प्रियाधिक । (२३५५) 
ठेसा लगता दहै करि एेसी उक्तियां टिन्दीके कृष्ण रौर राम की मवुरभक्ति- 
सम्प्रदाय की साधना से अभिप्रेरित दै । 
फिर प्रणय की महिमा गाते हृए कवि कहता है कि जो मृनुष्य लौह की श्लला 
से नहीं वावा जा सक्ता, वह प्रेम इ कोमल रस्सी सेवबुरी तरह वेर जातादै 
जिसमे छूटना सम्भव ही नहीं होता-- 
न नियन्तुम शक्नुवन्‌ जनं यमिसा आसष्यखला श्रपि। 
स निबद्ध इहावातिष्ठते मृदुरज्ज्वा प्रणयाख्यया मुवि । (३८८) 
कवि विश्युद्धरूप से वियोग की व्यथा मे क्लान्त होकर कान्य-रचना के लिए 
स्फुटवाक्‌ हो रहाहै। वह भ्रपने कोउस मरुभूमिके समान मानतादहै, जहान 
चश्द्रिका का प्रकाश हृग्रा, न ही मेव की कतारों ने वरसात को- 
निपपात न यत्र चन्िका न ववषम्न्ुदमण्डली यतः। 
मररस्मि स दुगंतः फलं किमितो मत्सदृशेन तिष्ठता ।(८६४) 
सव जगह दीप की मालिका प्रकाश विच्लेर रहीहै, पर उसका हदय कुटीर 
प्रेयक्ती की मधुर्मिति के बिना अन्धकार से आच्छन्न है- 
नगरे नगरे गृहे गृहे क्व॒ न दीपावलयरचकातति । 
तमसा मम हृत्क्टीरकं कथमद्यावधि नव मुच्यते 1 (४८७) 
एसे ही दुसरे भ्रनेक सुक्तिरसों से भरा हुआ मृद्धीका का काग्यघट हुम वियोग- 
जनित भाव-सुष्टि की रमणीक उपत्यकाओंमे विभोरकर देताहै। हम इसे पढ़कर 
जीवन के रस में इवते है, जीवन कौ संजीवनी पीते हैँ तथा कवि को साधुवाद देते हैं । 
कान्य-रचना-प्रक्रिया की दुष्टिसे जो भ्रभाव हमें इस काव्य में दिखायी पड़ 
सक्तारहै, प्रथवा कथा-प्रवाहु एवं भाव-प्रवणता की तभ्मयता का बीच-बीचमें 
विच्छिनन होना जसा दोष सूक्ष्म दुष्टिसे हम पा सक्ते है । वह एक सामान्य बात है । 
पर इसका कारण इस काव्यमेंही खोजने मे भिल जातादहै। कवि प्रेयसी के वियोग 
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की तत्लीनतामे भ्रपनेको पूणंरूप से समपित करते-करते उस समय जाग उठा, जब 
उसको इस वियोग भाव को काव्य मे गाने के लिए वलवती इच्छा ने प्रस लिया भ्र्थात्‌ 
हृदय ने वियोग को अनुभूति से हटकर श्रपने को रचमान-स्थिति मे डाल दिया । होना 
यह चाहिए धाकि हदयको पता हीन होता, वियोग ही स्वयं कान्य रचनाकी 
सृजमान स्थिति मे परिवत्तित हो जाता, पर एेसादहो नहीं पाया । कविने स्वथं इस 
वियोग भाव को अपने कवि कमं का विषय वनाने की घोषणा को है-- 


न यज्ञो न मनोऽनुरंजनं 


मम साध्यं कविक्मणि स्थितम्‌ । 
श्रननया खलु चेष्टया स्वहूद्‌- 


गतमावेद्यत -इत्यमीप्सितम्‌ ॥ (६८७) 
दृगषांगविशेषपातना- 

दनुगृहरणति यदा सरस्वती । 
मणित्तिहू ये कवेस्तदा 

रसमावाकलिता प्रकाशते 11 (६४) 


इक प्रतिज्ञा का उदय हृदयमेनदहुम्रा होता तो इस काव्यकी रचनाग्रोरभी 
मनोहर हो जाती । 


जयज्ञांकर त्रिष 
प्रवक्ता, सस्कृत विभाग 


ईहवरदारण डिग्री कालेज, 
इलाहाबाद । 


काव्यप्रकाशः (द्वितीयो भामः) गुणरत्नगसिप्रणीतया सारदीपिकया व्याख्ययो- 
"पेतः, षष्ठ)त्लासतः दशमोल्लासं यावत्‌ । सम्पादकः-डा० टी० एस नन्दी, 
निदेशकः-एल० डी ° भ।रतीय प्राच्यविद्याशोधसंस्थानम्‌, श्रहमदाबाद । प्रकाशकः-- 
गुजं र विश्वविद्यालयः, श्रहमदाबाद प्रकाशनसमयः १९८४ ई० । पृष्ठसंख्या--१४-- २८ 
+ ५८० । मूल्यम्‌- १६ रूप्यकाणि । 


काग्यप्रकाशस्य त्ताधिकासु टीकास्वन्यतमेयं जंनाल्कारिकस्य गुणरत्नगणि- 
सदाशयस्य सारदीपिकाव्याख्या वस्तुतोऽन्वथनाम्न्यभिप्रायावबोधंकस्वभावा सरला 
यावदुक्तोपपन्ना नातिविस्तरा सामीक्षिवया दुष्ट्या प्रथमतः साधु परिष्कृत्य सम्पादिता 
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प्रकारिता चेति प्रमोदस्थान साहिध्यविद्यासमुपासकानाम्‌ । प्रथमोऽच्याः भागः 
प्रथमोत्लासतः षष्ठोल्लासं यावदनेनेव विद्वद्ररेण्येन साधु सम्पाद्य भरागेव प्रकालितः 
उत्त राद्धाऽ्पि भागः सप्तमोल्लासतः दशमोत्लासं यावदिदानीं विदुपां समक्षरुपास्थापय- 
दयं ग्रुजं रविश्व विद्यालयः । 

तिस्रोऽस्याष्टीकाय। मातुकाः पूना वडोदा जोधपुरेभ्यः संगृह्य सम्पादकेनेह्‌ व्यव- 
हृताः । तासां तारतम्यञ्चालोचितम्‌ । व्यास्येयं नरह्रिसरस्वतीती्स्य बालचित्ता- 
नुरञ्जन्या श्रीवत्सलाज्छनभट्राचायंस्य सारवोधिन्या च व्याल्ययाचिकं प्रभाविता विद्ते । 
गरुणरतनगरिमहाशयस्तु स्वकीयायां व्य।ख्यायां तयोरेव सग्रद्याभिप्रायं ताभ्यामप्यधिकं 
वैशद्यं बहुत्र प्रकटयति । एतद्धि स्वाभाविकं विदुषः ग्प्राख्याङ्ृतः कृते भवति । 


सम्पादनविधौ नितान्तमभिज्ञेन साहित्यवियाविद्योत्तमानमानसेन डाऽ तपस्वी 
नन्दिमहाभागेन सम्पादितेयं सारदीपिका व्याख्या सामीक्षिकसम्पादनकमंणि प्रविवि- 
कणां कृते यथात श्राददोतां प्रयाति । स्फुटं परिलक्नितस्याश्ुद्धस्यापि मात्रक्तापाठस्य 
यथास्थानं सन्निवेशं-कुवंता मात्ुकायाः वास्तविकं स्वरूपं संरक्षता विद्रद्ररेण सम्पादकेन 
त्रिविधेषु कोष्ठेषु यथायथं पदपरिवतंन-पदयौजन-पदत्यागात्मकः स्वकीयासिप्रायोऽपि 
प्रकाशितः, येन परिष्कारोऽभवदस्याः व्याङ्याया इति दष्टमत्रास्माभिः । प्रथमभागस्यास्य 
ग्रन्थस्य गङ्धानाथज्ञाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीटोयदोवपत्रिकायां समीक्षामाचरता विद्रद्रेण 
डा० गोपराजुराममहाशयेन सम्पादनविधौ यः प्रमरादोऽवलोकितः स खलु विदुषां दृष्टि- 
भेदमात्रमासीत्नतु प्रमादः कश्यापि। यतो हि भूमिकायां स्पष्टप्रतिपत्तये ्रतिश्नुते 
[ 1 एवं विधे कोष्ठक एव प्रामादिकः पाठं संरक्षितः सम्पादकेन किन्तु त्वरायाम- 
वलोकमानेन समीक्षकेण स एव पाठः संगोधनात्मक इति परिकल्प्य दोषः प्रददितः । 
यतो हि प्रामादिक्रपाठापाङ्ृतये कोष्ठकप्रकारभ्रयोग एषां ईते प्रसिद्धिविरहत्वेन नृतन 
आसीदिति सम्पादकसमीक्षक्योः पत्राचारेण निरस्तोऽसो मानिकः सेदः प्रमादश्च 
मतिपतोरिति मादुश्ञां धारणा । व्याखूयायामस्यां सारदीपिक्रायां समागतानां ग्रन्थान्तर 
संवादानां समुद्धृतानां प्रन्थकाराणां ग्रन्थानां च परिचयस्य प्रदशंनं न।भिज्ञतया चिना 
सम्भवतीति सम्पादनमिद सम्पादकस्य महष्नपुण्यं प्रख्यापयति । यदुक्तमभियुक्त-- 


"मूलग्रन्यस्य निर्माणात्‌ भरत्लग्रन्थस्य शोधनम्‌ । 
सहस्रगुणितक्लेशसंस।ध्यमिति मे मतिः ॥ 


 भादुशामपीह तथाविधैव वतेते षारणा 1 किञ्च --पुव्रतिष्ठापितयोजनाभ्र 
मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति' इति प्राचीनाभाणक्ोऽपि मादा विचरेष्वेवेह समाचरति 
पक्षपातम्‌ । इहाप्ते त्रिष्‌ परिशिष्टेष यथाकमं लोकानां काश्यप्रकाशोदाहूतानां 
सूची, प्राङृतपद्यानां संस्छृतच्छायाथ च पस्चादुपलन्धय।पि जोषपुरमातृकूया प्रागेव 
प्रकाशितस्यैतद््न्थस्य प्रथमभागस्य सम्दिरधस्यतेइ संशोषनं वि्ायेह पररारितं तदिति 
बुदधिमदनुरूपः शास्त्रसंशोधनविषयको बिदुषः सभ्पादकस्पापहः शसा्नीयतां भजते । 
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तस्मादिह सम्पादकप्रकाक्शकौ प्रशंसापात्रतां भजेते । साहित्यविद्यापरिरीलन- 
पराइद्ात्राः गवेषकाः विद्वांसश्च व्याख्ययानया लाभान्विता अवश्यं भवेयुरिति मादृशां 
दढा धारणा । एवं विघानेव ग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्‌ गजंरविश्वविद्यालयोऽत्रिमेऽपि काले 
भारतीयप्राच्यविद्यासमूपासकानुपक्रिष्यतीति मे विदवासः । 


किशोरनाथ सज्ञा 


प्रवाचकः 
गंगानाथ ज्ञा केष््रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद । 


उत्तर भारत मे शिक्षा व्यवस्था ( ६००-१२०० ई० ) लेविका-- 
डा० गीता देवी, प्रवक्ता प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरात्व विभाग 1 इलाहाबाद 
विइव विद्यालय 1 प्रकाशक--इण्डियन प्रेस (पव्लिकेशत्स) ्राइवेट लिमिटेड, इलाहा- 
बाद 1 पृष्ठसंख्या १-२१४ ! प्रकाशन समय-१९८० । मूल्य-३० रुपये । 


लेखिका का यह शोध्रबन्ध भारतीय रिक्षाके प्रध्ययन के क्षेत्र में एक 
अभाव की पूति का सराहनीय प्रयास दै। उसमें उत्तर भारत की शिक्षा व्यवस्था के 
विविध पक्षों का समुचित विवेचन गयादहै। लेखिका ने परिष्कृत भाषा में प्रत्येक 
तथ्य सप्रमाण एवं क्रमबद्ध प्रस्तुत कियादहै तथा अनपेक्षित बातों कां समावेश यहां 
नहीं है 1 फलतः- 


संस्कृत के प्रसिद्ध टीकाकार भ्राचायं मल्लिनाथ को उक्ति “नामूलं लिख्यते 
किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते' का पूर्णतः अनुसरण स्वामाविकरूप से यहां हा है। 
साहित्यिक ग्रन्थ, विविध भ्रभिलेख, विदेरियों के दारा लिखे गये भारत के विवरण तथा 
विविध शोध निबन्धो के श्राधार पर प्रतिपाद्य विषयों की भ्रालोचना प्रामाणिक, तकंयूणं 
एवं प्रसङ्खगसद्धत ढंग से यहाँ प्रस्तुत की गयी टै । 


यह शोध प्रबन्ध आठ अध्यायो में विभक्त है । भारतीय शिक्षा का प्रथं, उदेश्य 
तथ। भ्रादकषं आदि विषयों का विवेचन प्रथम अ्रध्यायमें ह्र है। बच्थों की शिक्षा 
का प्रकार एवं प्रक्रिया का विवरण द्वितीय प्रध्याय में दिया गयादहै। तृतीय प्रव्यायमें 
उच्च शिक्षा तथा शिक्षा के विषय के प्रसद्ध में प्रकाश डाला गयादै। चतुथं श्रध्याय 


8185 छ 


मे शिक्षण केदो का श्रालोचन है। पचम अध्यायमें स्त्रीशिक्षा श्रौर षष्ठ अध्यायमें 
उ्यावसायिक रिक्षा का स्वरूप प्रदर्शित हृश्रादै। सप्तम श्रन्यायमें राज्य के साथ 
दिक्षा का सम्बन्ध एवं शिक्षां सम्बन्धी अथं-ग्यवस्था पर प्रकदा डाला गयादै। 
ग्रष्टम अध्याय में शिक्षा एवं साहित्य की विशेष प्रवृत्तियों का विवरण दिया गया है। 
लेखक ओर भ्र शक धन्यवाद के पात्रहं। इसे इस विषय के जिज्ञासु पाठक अ्रठइ्य 
लाभान्वित होगे-एेसी मेरी धारणा है । 

--किशोरनाध म्ना 


प्रवाचक, 
गंगानाथ ञ्चा केष्ट्रीप संस्करेत विद्यापीठ, 


इल।[हाब।द 
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| गर्व॑णवणिगोखभतपततललघुनीङकलम्‌ 


६ गङ्खानाथम्पकेद्धीयसंख्रतविचपढशेघपत्रिकायाः 
(५ परिशिष्टम्‌ 

न ॥ कटकराजवंशाबवलिः ॥ 

> परूषोत्तमकतेत्रमपेक्ष्य वणितम्‌ उत्कलानां 
© पारम्पारकमातहयम्‌ 

॥ ८ साच 


प्रयागस्थगङ्खानाथज्ञ केनद्रीयसंस्कतविद्यापीठीयप्राचायं पदमधितिष्ठता 
त्रिपाट्युपाह्वद गयाचरणेन 
शर्मण्यदेशस्थहाइडेलबगं विश्व विद्यालयीयदक्षिणाश्िया षस्थाने 
भ्राचायंपदमधिकतवता 
| कुल्के-उपाह्वं न हेरमानेन 
0 न्त 
| समीक्षात्मकद्ष्टया सुसंपा्य, आङ्लभाषया अनुद्य € 
गवेषणात्सिकाभिष्टिप्पण्यादिमि 
समर्ङ्कृता भ 
॥ तस्याः चायं पूर्वद्धिभागः ॥ 





गर्वाणीग्रन्थमाला गङ्खानायक्ञकेन्द्रीयसं्कतविद्यापीठशोघपत्निकायाः परिलिष्ट- 
रूपेण प्रकाश्यते । श्रस्यामप्रकाशितानि पुनः संपादितानि वा विविधग्रष्यभ्रसूनानि संगृ- 
होतानि भव्ति । एतनि पुस्तप्रमूनानि स्वतःत्रतयापि स्वत्पमूल्येन करतुं शक्यन्ते । 


प्रकादच्कः 


डा° गयाचरण त्रिपाटी 
प्राचायंः 
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11 नील्लनगनतिने नमः 11 
अथश्री- 
॥ कटकराजवंशावल्िः ॥ 


१. ^. शिवः । कले्भोगयुगाब्दाः शशिलोचनवायुमिताः ॥४९२१॥ 


1. 
2 
8. 


सप्तत्रयम्‌ 1. 
श्रतः परमसरटीदेव ˆ 1. {5 1. 
(४) {1115 ० ९४७ 8180 (1) षटसाकु-देव +. 


एतन्मध्ये कति राजानो गताः । तेषां रत्येकं भोगकालो लिख्यते । 
प्रथमतो युगादौ युधिष्ठिरमहाराजभोगकालः द्वादशवर्षाणि 
।॥ १२६1 अनन्तरमेतन्नप्ता परील्लिन्महाराजा राज्यं कृतवान्‌ । 
अनेन पुत्रवत्‌ प्रजाः पालिताः । एतस्य राज्यमोगकालः नगेष्‌- 
नगभितः ।७५७॥ एतद्योगे भोगयुगाब्दाः गोरसगिरथः ॥७६ ९॥ 
अनन्तरं तत्पुत्रो जनमेजयभहाराजा राज्यं शशास ! एतस्य 
कर्मादिकं महाभारतम्‌ ! एतस्य राज्यभोगकालः अकेषु- 
मितः ॥५१२॥ एतद्योगे गतयुगाब्दा एकाशीत्यधिकद्वादश- 
शतानि ॥१२८९१।। अतः पर तत्पुत्रः संनरनामा राजा वभूव । 
अनेन कलेः भ्राबत्यं दष्ट्वा तदीयाचरणं चरितम्‌ । तस्य राज्य- 
भोगकालः दशाधिकचतुःशतम्‌ ॥४१०।॥ एतयोगे भोणयुगन्दा- 
श्चनद्रनवकषलामित।ः: ॥१६६१॥ 

अतः परं तत्पु्ो गौतमनासा राज्यं कृतवान्‌ । भस्य राज्यस्य 


भोगकालः त्रिसप्तत्यधिकशत१चरयम्‌ ॥।३७३॥ एतद्योगे गत- 


युगाब्दा युगाङ्कनखमिताः ॥२०६४॥ [अनन्तरम्‌ | एतघ्पुत्रो 
महेन्द्रदेवनामा राज्यं चकार । अस्य राज्यभोगकालः पश्चदशा- 
धिकशतद्रयम्‌ ॥२१५॥ एतद्योगे भोगयुगाब्दाः नवनगाङ़ृति- 
मिताः ॥२२७९॥ अतः परं षण्ठिदेव रनामा राजा बभूव । अस्य 
राज्यभोगकालः वेदागनीन्दवः ॥॥१३४॥ एतद्योगे भुक्तयुगाब्दाः 


विश्वलिनसिताः ॥२४१३।। अनन्तरं तत्पुत्रः सशांक्वेवो 


€ 7624 25 सज्ञोक् 10 
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1} कटकराजव शाव लिः 11 


राजा जज्ञे“! अस्य राज्यभोगकालः साद्धंशतं [ वत्सराः५] 
।1१९०। एतद्योगे भोगयुगाञ्डाः त्रिषष्टचधिकपन्चविशतिश- 
तानि 11२५६९३ अनन्तरं वच्रनाभनासा राज्यं कृतवान्‌ । असो 
महासुरः, विपक्षराजान्‌* जित्वा राज्यानि गृहीतानि । 
अस्य राज्यभोगकालः सप्तदशाधिकशतं वत्सराः ।११७॥ 
एतदयोगे भोगयुगाब्दाः अशीप्यधिक्रषडविशतिशतानि ॥२६८०॥।। 
अनन्तरम्‌ एतत्पुत्रः शरशंख^्देवो राजा बभूव । असावतीव 
श्रवीरः । अस्थ राज्यभोगकालः पच्चदशाधिकशतं वत्सराः 
।१११५॥ एतद्योगे भोगथुगाब्दाः पन्दगोभपिताः ।२७६५॥ 
अनन्तरं हंसदेवनामा?* राजा बभूव । एतत्समये११ काश्मीर- 
देशान्स्नेच्छरागत्य अनेन युद्धं कृत्वा परावत्य१२ गताः । अस्य 
र(ज्यभोगकालः आकृतिचन्द्रमितः ॥१२२॥ एतदयोगे भोग- 
युगाब्दः नगेन्दुनववाहवः ॥ २९१७ अतः परं भोजराज [स्य] 
उत्पत्तिः । एतस्य क्म्िकं बहुलो कप्रसिद्धम्‌ । एतस्य राज्य- 
भोगकालः नगाकमितः१३। एतद्योगे भोगयुगाभ्दा युगवेद- 
नभोवह्लयः१४।।३०४४॥ 

चतुश्चत्वारिशदधिकविसहस्रभितकलिवत्सरानन्तर१५ विक्रमाक- 
स्योत्पत्तिः। अमेनाष्टवेतालानां १६ साधनं कृतम्‌ । अपि वेताल- 
प्रसाद्यद्‌ गुटिकायादुकासिद्धिः । अगिनिजलस्तस्भनं च साधितम्‌ । 
एकेन वाह्ला१ शतयोजनपरिमितं मागं रमणं च्यते । द्वारि 
शत्सोपानयुक्तताग्त्कन्यासहित - शशिशान्तमणि पथसहासनेऽभि- 
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॥ पारम्परिकमेतिल्यम्‌ 1 $ 


पिक्तेन बुदिवलदनेकाश्चध१काटिविच्ादिद्कं साधितम्‌ । 
अनन्तरमागत्य श्रीषुरवघोत्तसक्षेत्रे भगवहयंनं छतम्‌ । ततः काल- 
वशेन शालिवाहनशकेन व्यापादितः । तत एन शक्ाब्दभ्रवृ्ति- 
रिति1 एतस्य राज्यभोगकालः पन्चन्रिशदधिकशतं वत्सराः 
॥१३५।। एतद्योगेऽतीतभोगयुगाब्दा : ॥३१७९॥। 

अनन्तरं कर्व्यीजितनामकराजा राज्यं कृतवान्‌ 1 अनेनापि विष्णु- 
परायणेन ह्तिनधुरे राज्यं^ शास्तितय्‌ । नथरगक्ताहनामक- 
यवनाधिपेनानेकल्लेच्छेः सह॒ संगत्य ईहत्तनषुराद्‌ र जाऽ 
रोपितः । तत आगत्य राज्ञा श्रीषुरषोत्तमे श्रीभूतिदनं छतम्‌ । 
अनन्तर कालधर्भंनुपगतः । तस्य राज्यभोगक्तालः प्च्व्टि 
वर्बाणि । विक्रमाकनिन्तरं शकप्रव्तेरेतावन्त एते शक्त 
वत्सराः ।६५।। 

अतः परं कर्माजितपुत्रो वदुकेश्वरदेवनामः राजा वभव । असो 
शाबरविदयाध्‌ रीणः । कटादि नेकराजययन ^ नेच्छन्‌ जित्व 
अनेकराञ्थानि गृहीतानि 1 देवन्राह्यणादीनां प्रास्ादाप्रहरदकं 
कारितवान्‌ । अस्य राञ्यभोयक्रालः एकपन्वःशद्रषाजि ।५१।। 
एतद्योगेऽतीत २ रशक वत्सराः कलेन्टुनितःः । ११६ अनन्तरः 
मेत्पुत्रस्तिभुवनदेवनासा राज्यं शशास ९२ । अयं वराटकानां 
गण्डा-काकरिणी-पण-द्रम्मारण्दीनां विभागं ५ कल्पितवान्‌ । अस्थ 
राज्यभोगकालस्तरिचत्वारिशद्‌ वर्षाणि ।\४३॥ एतच्चोगे गत ° 
शकाब्दाः ऊनषष्टचधिकशतम्‌ ।१५६॥ तत एतत्युत्रो निन॑ल- 
देवनामा राजा राज्यं कृतवान्‌ । अनेन सिन्धूदेशादायतम्लेच्छ- 
युद्धं कृत्वा पराजयं प्राप्यापगतम्‌ । एतस्य राञ्यभोगकालः पच 
चत्वारिशदर्षाणि । एतदयोगेऽतीतशकवत्सराः वेदर-नखभिताः 
।२०४।।२ एतत्पुजो भीमदेवनामा राजा बभूव । अनेनापि बहु 
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36. 
37. 


|| कटकराजवं शावलिः 1 


देश्रमणं कृतं, राज्ञो जित्वा राज्यानि गृहीतानि । अस्य राज्य- 
मोगकालः चर्तत्रिशदत्सराः ।।३७।। एतद्योगे गतशकाब्दाः एक- 
चत्वारशदधिकशतदवथम्‌ ।२४१॥। 


अनन्तरं शोभनदेवनामा राजा राज्यं चकार 1 अस्य राज्य-- 
कालावसरे पोतमारुह्य?“ हस्त्यश्वादिसेनया?* सह्‌ रक्तबाह- 
नामकम्लेच्छाधिपेन समूद्रमागेणागत्य कनकाख्यराज्यसीम्तिर१ 
समुद्रतीरम्‌ उत्तीणंम्‌३२! समुद्रमध्ये आगमनसमये हस्त्यश्व- 
पुरीषादिकंः२ श्नीपुरषोत्तभक्ेत्र स्वगंद्रारसंज्ञे* लवणोदवेलायां 
लग्नं दृष्ट्वा राज्ञाऽमात्यादिभिमंन्त्रयित्वा भगवतो नीलाद्रि 
नायकस्य श्रीमूतिं सुवणंपुरनामकरान्यस्थ-गोपलोनास्नि* ्रामे 
भूम्यन्तःपाषाणर्निमितसुधालिप्तगृहेः स्थापयित्वा तदुपरि 
मृत्तिकादि० दत्वा वरवृक्षारोपणं २५ कृतम्‌ ! सेवकंः२१देशा- 
न्तरे गतम्‌ । राज्ञापि अरण्यसध्ये प्रविष्टम्‌ । अनन्तरं रक्तबाहु- 
नामधेयेन श्रीपुरुलोत्तमक्षेत्रमागत्य प्रासादं शुन्यं दृष्ट्वा 
विचारितम्‌““-मशागमनं समूद्रेणेव कथितमिति मत्वा तदुपरि 
गुण्डनामकाग्नेयास्त्र “निक्षेपः कृतः । तदा समुद्रेण वेलां त्यकत्वा 
क्रोशद्टयमन्तगंतम्‌ । पलायितमिति मत्वा*२ऽसौ संन्येनान्तः*“ 
प्रविष्टः। तदा समुद्रेण जलप्रवाहेण परितः परिखोङ्कत्य ८५ 
तरंगेण सगणो रक्तवाहर्ग्यापादितः ।*९ जलप्रवाहस्तु दश- 
पलाख्य "° राज्यपयंन्तं गतः । तत एव पराबत्थागस्नसमये जल- 
प्बाहवेगेन परिधिक्रमेण दशयोजनविस्तारेण खातोर"जातः ! 
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॥ केशरीवंशीया राजानः ।। 5 


तस्य नाम चित्लिकेति लोके भसिद्धम्‌ । राजाप्यरण्यमध्ये 
कालधर्ममुपगतः । एतस्य राज्यभौमकालः चत्वारि वर्षाणि । 
एतद्योगे गतशकान्दाः पच्चच्छवाररिशधिकशतदयधित्राः ।१२४५। 
अनन्तरं चन्द्रदेवो नान राजा राज्यं कृतवान्‌ । एुनरयि डल्ली- 
नगराद्‌ यवनं५°रागत्य साम्धदयुपायेन विश्वास ्रुत्पाच राजान 
मरण्यनध्यमानीय उपायाद्‌ दशसीसवस्थां प्राथितः ।*` एतस्य 
राज्यभोगकालः पच्वर्षाणि ।\५। एतदोगे गतशक्ताब्दाः खाद 
शतदहयम्‌ ।१२५०॥। 

इतः परं यवनभोग्यो जातोऽयं देज्ञः । तदानीं बरह्यणादयः प्रायेण 
देशान्तरं गताः! श्रीपुद्वोत्तसक्षेसुत्सच्प्रायं ५: जातस्‌ । 
यवनानां राज्यभोगकालः षटचत्वर्गरशदधिकशतं रर्घाणि 
1 १४६।॥ एतद्योगे गतशकाढ्दाः रसाङ्वह्धयः \\३९६।} चवण 
पुरग्रामस्थगोपलीग्रासे श्रीमतः स्थितिः दिनवत्यधिकशतें 
वर्षाणि ।१६२\! 


॥ अथ केशरीवंशीया राजानः ॥ 
अतः पर केशरीवंशीयाः षट्‌ निशद्‌ राजानः } अत्र पारंपर्येण 
इयं कथा५३ 1! यवलगिरै बहिरंगेश्वर५* इति महादेवोऽस्ति । 
तन्न॑का विधवा ज्ाह्यणी परयेश्व राराधनं कत्वा त्यहं पृथिवी- 
पालनीक्षसं राजवंशक रं पुत्रं प्राथयति । एकदा भगवानीश्वर- 
स्तुष्टस्तया५५ सह्‌ रेमे \ रतान्तरं वरं ब्रहीत्युक्तवान्‌ । तथोक्त 
यदि तुष्टोऽसि, राज्यकरः पुत्रं देहीति । तदेश्वरेणान्ञापितम्‌- 


न 


जल्केति श. ( जलिक्ा> 


चिलका ? ) 
नगरादमनें 1४4; पए८६६€ नग- 


9 मध्यसानीय 224 उपायात 
0" उपायात्‌ गणी € {9९6 
{661 765६076 $ &6. 


राद्यवनंः 17 1. ७१1१ 15 52. कषत्रोलन्नशय ¢ 0. "क्षेत्र 
०८८८६ एप 5171110€6 मुच्छत्नप्रायं 1. 16 ८635108 
1676 0 20. उच्छन्न 51105 0८ उत्सन्न 
0 ९८756 {116 00पापकधठप 
€ {0४८08 € (८07 ह 2 ५ ११ 
राजा ,..10 प्रापितः) 10 205 74 22 चख 

71160 ८€8०5 ` राजा दरण्य 53. णाथं गतः 4. 

मानि पायान्त दमि अमप्राप्तः। 54. भेरगेरवर 74. 


(€ 2/5 1. 025 भध्यादानोय 


% 9 क 


ईऽवरस्तटस्थतया रेमे 4. 


@ 


56. 
54. 
58. 
59. 
60. 
61. 


62. 
63. 


।। कटकराजवंश्षावलिः ॥ 


त्वदीयतरासादपरिविमभागे५९ पवंवकदलीफएलानि सन्ति । याचन्ति- 
कलानि भोक्तव्यानि" तावन्तः पुत्रपोत्रादिक्रमेण राजवंशकरा 
अविष्यस्दीति । तया तथाऽऽचरितम्‌ । षरटनिशत्कदलीफलानि 
भुक्तानि । तावन्त एव राजपुरुषा जाताः ^° । 


तन्न भ्रथसोत्पन्न (:) जजातकेसरिनासा\९ बभूव । तं दृष्टूना 
तत्रत्यलोकरन्तं ९ तन्मातरं प्रति-त्वं तु विधवा । केन संगेनायं 
पुत्र उतपज्ञ इति ? तयोक्तम्‌-अत्र प्रासादे कोऽस्ति ?९१ तल 
संगेनेति दशंयित्वा वि्नापितम्‌ । तदानी सीश्वरस्तां गृहीत्वा 


शक्तयन्तः प्रविष्टः 1६२ तत्रत्यजनान्‌ आकाशवेण्या-? जज्ञा 
जाता--अयं राजा भविष्यतीति 1 तत्र स्लोकः थाजपुरक्षेत्रस्थ- 
प्राचीनर।जधानीं प्रति नीतः 1 कतिकालानन्तरभीष्वरर्न््रसादा- 
दयं राजाभवद्‌ इति प्राचीना कथा । 


याजपुरक्षेत्रे यंयातिकेशरिणा९५ राजत्वं प्राप्तस्‌ ! अस्य प्रथमा- 
वस्षरे यवनं‹६ राज्यं त्थवेत्वाऽपगतम्‌ ९ । तदानीं <= राजानं 


क्षेत्रं दक्षिणमहीदवौं 


प्रति तत्रत्यन्राह्यणेष्क्तम्‌-भो राजन्‌ बहुकालेन भ्रीपुरुषोत्तम- . 
गोविन्दद्रादसीनासक-स्नानर्भ्योग- 


मायाति । तदाकण्यं ° राजा ब्राह्मणः सह्‌ श्रीपुरश्षोत्तसक्षेत्रमा- 


गतवान्‌ \ 


फाल्गुनशुवलद्वादश्यां 


गोचविन्दद्वदश्ीनामकयोगे 


समुद्र स्नात्वा बहूनि दानयुण्यादीनि कृतवान्‌ ¦ अनन्तरं क्षेत्र 
मत्स“ ^प्रायं दृष्ट्वा प्रासादं भग्नं च दृष्ट्वा संन्यासि- 
ब्राह्मणादीन्‌ पृष्टवान्‌-अहो प्रासादस्तु भग्नप्रायः। भगवतः 


पर्चिमाभिमभोगे 4. 


115 4. शलो ८628 
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।। केदारीवशीया राजानः ।! 7 


श्रीमूत्तिः कुत्र स्यापितेति? तदाकष्य“ तरेक्तम्‌ -यदा 
रक्तदादटनामकेनागतं तदारभ्य इतो नीत्वा दुदणपुरटान्ये कुत्र 
[-चित्‌ ] स्थापितेति पारस्पथण-१ श्रूयते । तच्छ त्ना राजा 
तत्र गतवान! गत्वा तत्नत्यजनानाषट्रय पृष्टवान्‌ -भो कुत्र 
श्रीजग्थघ्रतिमा स्थापिता श्र्‌तेत्ति? तर्क्तं--नास्नाभि 
श्र तेति\ अनन्तरं खण्डाधिपानाहूय वृष्ट स्थले 
श्रीजग चाथरूतिस्थापनं श्र्‌तणनिति ? ते्छय्‌-इदतस्मा- 
मगोचरमिति 1 किन्तु अस्मत्पिता पहं रक्त - गोपलीश्ाने 
श्रीमूतिरस्तीति श्र यते-५ 1 तच्छ. त्वा याज्ञा तन्न यतद । गत्व 
तत्रत्यजनानाहय पृष्टं- भो कुच श्नीभूतिस्थं 
तैरुक्त- नास्माभिः भ्‌ तभिति। तदाकष्थं- भी नूिदशेन- 
निराशेन ्ुःखितेनोपोष्य शयितम्‌ ० ¦ तदा रात्रौ स्नभ्नःदेी 

तः- भो राजन्‌, इवस्त्वथा०- पुष्करि णीते स्थेयम्‌ । तल 
वद्धा स्नानाथंमागमिष्यति, सा प्रष्टव्येति । राजा तथाऽऽचरि- 
तम । प्रातःकाले स्नानाथमेक्ता वेद्धा आगता । पुल्करण्या स्ना- 
त्वा तद्परिभागे वटवृक्षे शिरसा वन्दनं छतवती ^ । तद्‌ दृष्टवा 
राज्ञोक्त-दक्षवन्दनं कमथ कृतमिति ? तयोक्तं --सदीधपितासहे 
रक्तम्‌ एतेद्रक्षाघःर- श्रीपुरवोदमादानीयं-) श्रीजगन्लाथ- 
मृतिः स्थापितेति'। अतः कारणादिह सथा , रत्यहं चन्दनं क्रियत 
इति । तच्छ त्वा राजा तत्र आरण्यकत्तरिहस्तन्नाह्यगानाहूय 
वटवक्षं छेदथित्वा खननं? कारयामास ! अनन्तरं युधालप्त 
गभंगहे भगवतः श्रीशूतिचतुष्टयं दृष्ट्वा सशरुदे । ततः प्रतिमिन- 
यनाथं राज्ञा सेवकान्वेबणं कृतम्‌ । तथा कृते सेवका न भिलिताः। 
ततो राज्ञा भगवति विज्ञाप्य रात्रावुपोष्य शयितम्‌ । तदा 
स्वप्नददेश्लो जातः- एकां गामानीय-* स्वणरत्नलचितीं कत्वा 
देशामध्ये ्राम्यताम्‌ ५ । “इमां हिसयित्वा रत्नारकं गृह्यता- 
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तवाक 7. 79. कतभिति 4. 
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94. 


|| कटकराजवंशावलिः 1 


सिति डिण्डिसःधशाब्दः क्रियताम्‌ । यो वदिष्यति क्मंदमह्‌ ° 
करोमीति स सेवको ज्ञेयः! तदीयहुस्तेन मदीयगमनं भविष्य- 
तीति! तच्छ त्वा राज्ञा तथा कारितम्‌ ! गो्सणकार्करक्तम्‌ ` 
'इसां ई{हिसथित्वा रत्नादिग्रहणं यो करिष्यति, करोत्विति" 
पटहो दापितः । तदानीं बालुखेला^ "सक्त न दादश्षवा्षिकडालक्ेन 
श्र त्वा सातुरग्रे उक्तम्‌ -ह सातः, उत्कलदेशाधिपराजपतिना 
मगव्यना्थंमागत्य रत्नखचितगोश्चमणं क्रियते, उच्यते+" च (क 
इमां ¶हसभित्वा ग्रहीष्यतीति' 1 तन्माप्रो क्तम्‌ - वत्स त्वथोच्यतां ९ 
"कर्तेद मया कतंव्य'निति ! तेन गत्वा माण तथो तम्‌ । तच्छ त्वा 
गोरक्षकं राज्ञोऽग्रे.३ उक्तम्‌ । रान्ोक्तम्‌ -स आनीयतामिति । 
तैगत्वा समात्को बालसमो राज्ञोऽग्र दशितः! राज्ञोक्तम्‌--कमेदं 
कतं शक्यते ? तेनोक्तम्‌-मदीपितुपिताभहादचरिदं कमं 
क्रियत एव९४। राज्ञोक्तमू-त्दथाऽन्र ^ स्थितम्‌, अन्ये सेवाः 
दव९९ गता ? इति । तच्छ. त्वा तन्माच्रोक्तम्‌-एतद्राज्यस्थ 
वारिदन्यक्ग्राने सन्तीति श्रू चते! तच्छत्वा राज्ञा तत्र भृत्यः 
परेषितः । तेन ^-गत्वा तत्र भ्रालेऽन्वेवितन्‌ । तत्र पश्च सेवकाः 
स्थिताः, आनीताः«९ \ अनन्तरं कालवशेन १°*अतिजीणं श्रीभग- 

३१०१विग्रहुचदुष्टयं पटू वस्वादिना वेष्टयित्वा विद्यापति- 
वंशीयेन१०२ विश्वावयुद्कुलोत्पन्मेश्च१*; तत्रत्यारण्यकत्तरिहस्त- 
ब्राह्मणः, संभूय एकादशभिः, शिविक्ायासारोप्य श्रीपुरूषोत्तमक्षेत्र 
प्रति आनीतम्‌ । 
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1 केशरी वगीया राजानः ॥। 9 


अनन्तरं क्षेत्रस्थत्तन्यासिन्नाह्यणादीन्‌ पृष्ट्वा+४ यथाविषवि 
वनयारविधिना अरण्यमध्याद्‌ दाङ्ण्यादाय+-“ श्रीसरूतिघटना 
कारिता। चघटनासम्ये संपादयाधिकषेवका आनीताः। तत्र 
विद्यापति१०६“विश्वावसुवंदीयाः षट्‌, विश्वकसवंशीपास्वयः,१ ˆ 
अरण्यकत्तंरिहस्ततब्राह्यणाः पच्च, संभूय चतदडछसिः सेवकः 
श्रीमूतिनिर्माणं कारितम्‌ 1 पच्ारण्यकतरिहुस्तब्राह्यणाः 
वत्सा सगोत्राः, विवायति। ` ६“वंशीयाः कौण्डिन्धक्षगोत्राः, 


` ज्ञवरवंशीयाः दथिता१०ध्नब्ववाच्याः कोरिक्सगोत्राः। एवं 


निभितसूत्तिचतुष्टयं शंनाभिमध्ये वटसूले पच्िरोनामक्त- 
बन्धप्रासादे स्थापितवान्‌ । राजा ततत्यसंन्यासिन्नाह्वगः- 
दीनाहुय ११० "भगवतो यथाज्ञास्त्रसन्लादिकं निवेचता "भिः लि 
[उक्तवान्‌ ] । तेरक्तम्‌-भगवदाक्ञया११२९ भद्विष्यतीति । ततो 
राजा संपाच प्राक्तन११३सेवकान्‌ कोत्ससगोत्रान्‌ सप्त आनीय, 
अरण्यकतरिहस्तन्राह्यणाः षट्‌ च, संभूय चयोद्कमेवक्ा; 
तन्मध्ये ११४ पण्डासंज्ञकाः११५ त्थः, गर।बडुसंजक एकः, चुपज्ार- 
बङ्श्चान्यः, पाति बडसंज्ञकोऽपरः, वस्तरालंकारकोषरक्षकत एकः, 
पाचकाः सूपकाराभिधाः११६ षड्‌-एवं संभूय च्रयोद्च त्राह्यग- 
सेवकाः ॥ 


तिने राज्ञा विधिपुवंमन्नादिनेवे्यं पाचयित्वा ११० भगवल्िवेदनं 
कारयित्वा तन्महाप्रसादादिकिं संन्धासिन्राह्मणेम्यः “सेव्यताम्‌ 
इत्युक्तम्‌ । तहिने महाभ्रसादादिकमस्वीङत्य १ तेगतम्‌ । तदा 
राज्ञा ईश्वरे विज्ञाप्य^१९ निराह्‌रेण शयितम्‌१२-। रत्रौ 


पुष्टः 24, पृष्ट 1. 115. द्या प्रायेन, 4. 
दारुरादयः 4. 114. तनुमध्ये 14. 
विद्यावतो 24. ` 115. पण्डा सस्यकः, 14. 
°यास्त्रियः, 14. 116. निदः 74. 
ब्राह्मवत्येस ` , 4. 
देता 14. 

"दीनां पूजो, 
तिवेदितां 14. 119. विज्ञापो 24. 
मगवदाज्ञेयं, 14 120. नतम्‌, 4. 


117. वाचयित्वा, 4. 
118. वज्ञीकुध्य, 4. 
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10 ॥ कटकराजवशावलिः ॥ 


स्वप्नादेश्ो१२१ जातः--श्वस्तथेवान्न१ २ रनिवेद्यादिकं ` इत्वा 
सविनयं यथा तथा संन्धासिन्राह्यणानाहय' २३ “इदं भृज्यताम्‌ 
इत्युच्यताम्‌ 1 यदि तर्नाङ्गीक्रियते१*“ तदा मयाऽज्ञा देयेति । 
इत्थं स्वप्नदेशेनापरदिने१२५ पुर्ेवद्‌ क कारमित्वा 
संन्यासिभ्रभृतीनाहुय१२९ उक्तम्‌-राच स्वप्नाः ॥ त 
महाप्रसादो भुज्यतामिति । तेः संभूयोक्तम्‌- यद्यस्माना- 

ज्ञापयिष्यति देवस्तदास्माभिर्भोक्तव्यमिति। सत्थयुगे इन्ध 
द्यम्नाय साक्षात्‌ १२ श्रीभुखेनाज्ञा दत्ता" दादरयाना 
क्रियतामि"{ति१२० । तद्दस्माकं यद्याज्ञा१२१ दीयते तदा भोक्त- 


व्यमिति! 


९. एवं संवादसमये एको मूकन्नाह्यणो भगवहृशंनाथ †२रमा९तवान्‌ । 
तं दृष्ट्वा संन्यासिप्रभृतयो१२२ राजानमूचुः--अनेन समूकेन 
महाप्रसादसेवनं क्रियतामिति! यदि वक्तव्यं, तदस्माभिः 
स्वीकत्तव्यमिति सम्मति कत्वा१२४* राजाक्या मुकं१३५ 
श्रीमहाप्रसादसमीपे उपवेश्यास्य साहात्स्यं वक्तव्यभिः्युक्तम्‌ । 
तदा मूकमुखादयं१२९ श्लोको निगतः- 

अरे विद्ठन्मन्या, अनधिगतवेदार्थनिगमा, 

मया भुक्तेऽप्यन्ते (सं ) मम परिजनः शप्तमनुजैः । 
सुसिद्ध ह्यं तस्मिन्‌ न भवत भवन्तो बहुधघुणा 

न गंगाम्भः पेयं गवतनुगलत्कव्यकलितम्‌ १२० ? ॥ 


इत्युक्त्वा यथापुवं सूकेन स्थितम्‌ । तच्छ त्वा सर्वे१३, हरि- 








121. सप्रदेशे, 4. मिति । 

122. सस्तथेव "“ 14. 131. तत्‌ वद श्रस्माकम्‌ यत्‌ । 
123. ब्राह्मणानाह: 14. यदाज्ञा, 4. 
124. तेनाङ्खी क्रियते 2⁄4. 132. भगवदृशेनम्‌ ° । 

125. “देहेन पक्षदिने 14. 133. शप्रभरक्तः । 

126. सन्यासि प्रमरिति नाहुय, 0. 134. वीत्वा (0 सर्माति कत्वा) । 
127. यदिस्मान्‌ 1.. स्मान्न 1 135. मुक्त 1.. 

128. इ्रद्यम्नयस्ताक्षात्‌ 2⁄4. 136. मलात्‌ हथ° । 

129. शरीरो श्राज्ञां दत्वा 14, 137. 119 


115 9९८56 †$ 0119166] ४ 
7115317 171 115 7५. 
९५४१ सर्व; । 


130. द्वादक्नी यात्रा नान्न।पयति 14. 
{२९०१ हाददापात्राः न्र्यन्ता 188. 


11 केदारी्वं्ीया राजानः ॥ 11 


शब्दोच्चारणं कट्व!, अहध्रसादसेवनं कृत्वा शिरसि हस्त- 
प्रोञ्छनं१३९ कृतम्‌ । अनन्तरं रान्ना अब्टत्रंशढस्तोच्छाये१^ 
प्रासादं निर्माय प्रतिष्ठां ज्रत्वा तत्र श्रीभूतिस्थापनं कृतम्‌ । 
अतः परं श्री विमलादेव्याः भसादः कारितः१८१। ततः परं 
श्रीभुवनेरवरक्षत्े श्रीलिगराजस्य प्रासादाथं शुभं दत्तम्‌ । एतस्य 
राज्यभोगक्तालः द्विषञ्चाजरदर्षाणि ॥२॥ एतद्योगेऽतौत- 
दाकाब्दयाः अष्ट चत्वारजच्चवुः्चतस्‌ ॥८४४८॥। 





| १०. अतः परमेत्पुत्रः सूर्यकेदरिनामा राजा ज्यं कृतवान्‌ । 

। अनेनाप्थारब्ध१८रलगराजग्रासादवटनायां व्यवर्सितस्‌ १.२ । 

॥ एतस्य .राज्यभोगकालः सप्तपचाडदर्षाणि ॥५७)। एतल्लोगे 
गतहकवत्पराः पन्वाधिकपश्चशतानि ।\५०५।। 

११. अनन्तरमेततपुत्रोऽनन्तकेशञरिनामा राजाभवत्‌ १८५५ । अनेनापि 
ूर्वारम्ध+ *र्मलिगराजघंटनाविषये प्रयत्नः कृतः ! अद्य राज्य- 
भोगकालः चत्वारिश्षद्रत्सराः 11४० एतद्योगे शतक्चक्वर्बाणि 
पन्चचत्वारिश्दधिकपनच्वशतानि ।॥५४५।। 

१२. तत एतस्पुत्रो ललादकेज्ञरिनामा राजाभवत्‌**““ 1! अनेनापि 
आर््धालिगराजप्रासादघटनां समाप्य प्रतिष्ठा कारिता । तत्क्षेत्रं 
सप्तज्ञालिकाल्पेण वसतिः कारिता! अतो१*५ भगवतः 
एकाञ्रपश्ध्पुराणोक्तचतुदंशयात्रामहोत्सवः कारितः । प्रासाद 
घटनासमाप्तौ गतश कान्दाः ।॥५८८॥। 

~ अत एवोक्तम्‌- 

गजाष्टेबु*“७सिते याते शकाब्दे कत्तिवाससः । 

प्रासादं कारयामास ललाटादिश्च १४ केशरो ॥ 
। एतस्थं राज्यभोगकालः चतुःपशचादर्षाणि ।१*४।। एतद्योगेऽतीत- 
दहाकाल्दाः नवनवेषुभिताः ॥५९९॥ 

159. प्रोचनं 24. 145. 1116 फत्‌ 15 7018510६ 19 

140. २९०५ छाय । 1/5 1.. 76 195 ० ८624 

141. प्रासादं कारितम्‌ 14. ८0४ गण ततो 1 

142. श्रालन्ध- 4. 146. एकांबर 2⁄4. 

143. व्यवस्थितम्‌ 24. 147. गजा अष्टसु 4. 


144. राजा मवति 74. 148. ललाटादींश्च 74. 


12 || कटकराजवंलावलिः ।। 


१२. अनन्तरं कनककेशरिसं नो राजाभवत्‌ १५. । एतद्राञ्यावसरे 
श्रीभ्‌वनेश्वरक्षेतरे कनकमय १५"वुष्टिरजाता । तत्रत्यनागर-1५५ 
स्तेनद्रध्यजातेन१५२ {लिमाना प्रासादपंक्तयः कारिताः \ तस्य 
राज्यभोगकालः †बिक्णतिवर्षाणि ।॥॥२०। एतदयोगे गतशकान्दाः 
नवेन्दुबण्सिताः । ६१९ 


१४. अनन्तरं नरकेशरिसंज्ञको राजाभवत्‌ 1 असौ विष्णुपरायणः \ 
अस्य राज्यभोगकालः इादश्शवर्बाणि १२ एतदयोगेऽतीतज्क- 
वत्सराष्चन्द्राग्निकालमिताः ६३१1 


११. ततः परं पडयकेशरिसंज्ञको१५२ राजा राज्यं शशास१५४। 
अनेनातिशूरेण नेक राजविजयेन १५ राज्यानि गृहीतानि । एतस्य 
राञ्यभोगकालः दशवत्सराः ॥१०॥ एतद्योगे गतज्ञाब्दाः एक- 
चत्वारिशदधिकषट्न्ञतानि ।\६४११ 


१६. अथानन्तरं वुद्धकेशरिनामा राज्यं कृतवान्‌ । एतस्य राज्यभोग- 


कालः पञ्चदजञवर्षाणि । १५) एतद्योगे गतज्ञकाब्दाः रसेष्रस- 
भिताः ॥\६५६॥1 4 


१७. तदनन्तरं वटुकेश्वरदेवनामा राजाभवत्‌ । तस्य राज्यभोग- 


कालः एकाक्ावर्षाणि ॥११।॥ एतद्योगेऽतीतच्कान्दाः समप्ताङ्क- 
कालसिताः ६६७1 


१८. अतः परं गजकेशरिनामा राजा राज्यं कृतवान्‌ ! अनेन कष- 
केभ्यो वाटिका१५६मितभूमेः पञ्चकार्षापणमितकरो१५० 
गृहीतः+ 1 एतद्राज्यकालस्य पञ्चमवषं श्रीपुरुषोत्तमक्ेत् 
कातिकशुक्ल्दज्ञभ्यां पूजानन्तरं भगवतो द्ञंनानन्तरं भगवतो 
वल्दापनादशनं कतव्य, शौघ्र पजा समाप्यतामि'ति१५९ भुजाका- 
रिणां सेवकानां निकटे लोकः प्रेषितः १६० । तेन गत्वा तथोक्तम । 
शरुत्वा परजकस्तथाऽऽचरितम्‌ । धूपदीपदानानन्तरं ननेखदानाव- 
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1 केशरीवंशीया राजानः ।! 135 


सरे अन्तद्‌ ष्ट्वा !?| अदृश्यमाने!" भगवति जलचलुकं 
नोत्मरज्यत इति हेतोः बुजाविलप्वं दष्ट्वा राजा कद्धो दभूवं । 
कद्ध राजानं दृष्टवा पएजकर्त्म्‌-नवेदयदानावसरे यदीशष्वरदशनं 
भवति तदा जलचलत्सजंनं भ्रियते, नान्यथा ¦ राज्ञो१९२त्मम्‌- 
त्यहं युष्मा्भिरीश्वरो दृश्यते ? त सक्तम्‌ - अथ किम्‌१६३ । 
तच्छ त्वा राज्ञा पूजकानां कारागृहनिकैनं कारितम्‌ । तद 
रात्रौ स्वन्नादेश्रो जातः-- राजन्‌ सभुद्रतीरे मम भक्ताभिः षट्‌ \< 
विधवन्राह्यणीभिर्लोलथा दामोदर१^'यूज7 कियते । सया 
तत्रेव स्थितम्‌ । तद्मात्‌ पूजकानां दशनं न जातम्‌ << । पूजायां 
विलम्बो जातः 1 पजका निरपराधिनस्त्याज्या इति । एतत्स्व- 
प्तादे्ञं श्रुत्वा राजा पूजकानां बहुमानपुरस्सरं विस्जनं 
कृतवान्‌ । अपरदिनादाराभ्य बालधूयसं्चक१र-~ पर्दापचार 
पूजानन्तरं कारितम्‌ 1 तत्र धूपदानान्तरं दीवदानावसरे रान्न 
त्तम - उत्थितरदीपो दीयत।सिति । पजकस्तथा कतम्‌ । तदारभ्य 
प्रातधंपसंज्ञ १६०” युजनानन्तरं बालधूपपुजकं | नं ? । जातम्‌ । 
तदारभ्य उत्थाय बन्दापनं १९ जातस्‌ । एतस्य राज्ञी राज्य- 
भोगकालः दादश्ञवर्बाणि ।॥१२। एतद्ोगे गतरकवत्संराः 
ऊनाज्ञीत्यधिकषटश्चतानि 11६७&॥ 

अनन्तरं वसन्तकेशरिसंज्ञको राजा राज्यं कृतवान्‌ । अस्य राज्य- 
भोगकालः वषंद्रयम्‌ ॥२1॥ एतद्योगेऽतीतश्काब्दाः चनाग- 
रससिताः ६८११) 


अन्त्‌ ष्टवामदुश्यमाने 1. अन्त- 
दृष्ट्वा मदृक्ष्यमाण 24. । 116 
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(पाध 66. {116 ८686766 
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२०. 


२९९. 


२३. 


२४ 


२९. 


२६. 


२७. 


169. 
170. 
171. 
172. 
113. 
174. 


175. 


दाधिकः 2. 176. 


। कटकराजवंशानलिः 1 


अतः परं गोपकेशरिराजा राज्यं कृतवान्‌ ! असो धामिकः१९९ । 
पुत्रवत्‌ प्रजाः पालिताः१७० । अस्य राज्यभोगकालः सप्तदश- 
वर्षाणि \१७॥ एतद्योगे गतशकाष्दाः वसुरन्प्ररसमिताः॥६९८॥। 
अनन्तरं भरतकेशरिसंज्ञको ११ राजाभवत्‌ ! अनेन दक्षिण- 


दिग्विजयः कृतः । अस्य राज्यस्य भोगकालः विक्ञतिवर्षाणि 
२०१ एतदछोगेऽतीतक्ञकाब्दाः वसुचन््राश्वमिताः ।॥७१८॥। 


अतः परं कवि५रकेश्रिनामा राजाभवत्‌ ! अनेन दक्लिण- 
दिग्विजयः कृतः! अस्य राज्यभोगकालः एक विरातिवर्षाणि 
।\२१॥ एतदयोगे गतज्ञकाब्दाः नवबह्लिनगभिताः ॥७२९॥ 


अनन्तरं कामकेशरिनामा राजा राज्यं कृतवान्‌ । अनेन धम्‌- 
परायणेन बहु धनं व्ययितं १५२, दानपुण्यानि कृतानि \ एतस्य 
राज्यभोगकालः अर्नविंशतिवर्ष्णणि ॥११९॥ एतद्योगेऽतीतश्क- 
वत्सराः गजेषुमहीधर भिताः ॥७५८॥। 


अतः परं कोषह्लल१७“केररिनामा राज्यं कृतवान । अनेन 
माकण्डयेश्वरस्य प्रासादः कारितः तदीयस्रसः परितः 
पाषाणनिमितभित्तिबन्धनं १५७५ कारितम्‌ । एतस्य राज्यभोगकाल 
दाविरतिवर्षाणि ॥२२। एतद्योगेऽतीतह्क्ाष्दाः अश्लौत्यधिक- 
सप्तशतानि ॥॥७८०।। 

तदनन्तरं चण्डकेल्ञरिसंज्ञको राजाभेवत । अयं भन्त्राराधनेन 
सवज्ञतामाप । एतस्य राज्यभोगकालः एकविज्ञ तिवर्षाणि ॥२१। 
एतद्योगे गतक्ञकाब्दाः चन्दरसेभ१५६भिताः ॥८०१। 

अनन्तरं प्रचण्डकेशरिसंज्ञको १०० राजाभवत । अयमतीव प्रताप- 
वान्‌ । अस्य राज्यभोगकालः ऊ्नविशतिवर्षाणि ॥१९॥ एतद्योगे 
गतशकवत्सराः नखेभभिताः१७९ ।॥८२०॥। 


अथानन्तरं ध्रुव ^" केशरिसंो राजा बभूव । असौ दानी मानी 
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अष्टावधानी ११ चाभवत्‌ । एतस्य राज्यभोगकालः द्ञवत्सराः 
।॥१०॥ एतद्योगे भुक्ताः शकाब्दाः तिश्ञदधिकाष्टरतानि ॥८३०॥ 


अनन्तरं विजयकेशरिसंज्ञको [राजा] अभवत्‌ ।! असावतीव 
चतुरो१०२ दयावान्‌ । अस्य राज्यभोगकालः पचदक्ञवर्षाणि 
। १५।1 एतद्योगे गतद्काब्दाः शराल्धिवयुमिताः ।८४१५।। 
तदनन्तरं चण्डपाल१०३ केशरिनामा राजा बभूव \ अथं धमंीलो 
दानादिना१०४ बहुधनं दापितवान्‌ । अस्य राज्यभोगकालः 
अष्टादशवर्बाणि 11१८ एतद्ोगे गतराक्ताब्दाः रामरसव- 
सवः ॥८६३॥। 


अनन्तरं मधसुदनकेशरिसंज्ञो१५ राजा राज्यं कृतवान्‌ । अनेना- 
तीव१५६ दुष्टाचरणं कृतम्‌ । प्रजाः पीडिताः । एतस्य राज्य- 
भोगकालः षोडशवत्सराः ।॥१६॥ एतद्योगेऽतीतक्कवत्वराः 
नवनगाष्टमिताः \८७&।। 


अनन्तरं धसंकेशरिनामा राजा बभूव । असो विद्वान्‌ पण्डितो १० 
धा्भिकश्च १५८! एतस्य राज्यभोगकालः दावर्षाणि ॥१०॥ 
एतद्योगे गतशकाब्दाः नवाष्टवसवः ॥८८९॥। 


अतः धरं जयकेशरिनामा राज्यं शदयाक्ष। असौ वष्णवो 
जातः ॥१*९ एतस्य राज्यभोगकालः एकादरावर्षाणि ॥११॥ 
एतद्योगे गतशकाब्दाः बखनन्द१९०मिताः ॥६००॥ 


अनन्तरं नृपकेशरिसंजञो राजा राज्यं कृतवान्‌ । असौ बहून्‌ 
राज्ञो जित्वा१९१ राज्यानि गृहीतवान्‌ । महानदीभध्ये कटक- 
नामनगरम्‌ । तदन्तगंतं१९२ द्वादहावाटिका१९३नाम दुगं च 
कारितवान्‌ । अस्य राज्यभोगकालः प्चदशवर्षाणि ॥१५॥ 
एतद्योगे गतशकवत्सराः पच्दशाधिकनवश्तानि ॥६१५॥ 





सुरो 14. . 189. दाता (12711) |) 
श्यत 190. कोखनन्द° । 

दानादीन्‌ 14. 

°संयको 1 191. बहूनि राज्यानि कृत्वा 4. 
न्रनाना अ।तब १ 192. तदनन्तगेत 1.. तदनन्तरं 24. 


विद्ापण्डितो ˆ 74. 195. “बोद्का° 4. 


16 ॥ कटकराजवंशाव लिः ॥ 


२४. एतदनन्तरं मरकतकेशरीनामा राजाभवत्‌. । अनेनातीव दृष्टा- 
चरणं चरितम्‌ ! कंटकनामकनगरे नालबाग-१५५३ति प्रसिद्ध 
राजव्यावहारिकं१९५ दुगं कारितम्‌ \ एतच्छचादेन१९९ नर- 
सिह? *°रायेण राज्ञोऽगरे१ उ तम - महती कीत्तिः कृतेति । 
तेनोक्तम्‌- त्वया किष्डित्‌ क्रियतामिति । नूसिहरयेणोक्तम्‌- 
यदि किञ्चिद्‌ ऋणं१९« देयं तदः क्रियत इपि । तच्छ त्वा 
राजा२००५ धनं दत्वा दिग्िजययाथ गतः। तेन तद्धनेन 
धवल२०१गिरौ देवालयं निर्माय राज्ञ २०“ दशितम्‌ । तद्‌ 
द्ष्ट्वा राजा शगांडियाभांड' "२ इति पदं दच्तवान्‌ । तदारभ्य 
एतन्नाम्ना पवंतोऽपि लोङ़े ख्यातः! तच्छत्वा तेनातीव 
लज्जितम्‌ । अनन्तरमेतन्नरसिहरयेन कटकनगरं परितः २३ 
पाषाणमयसोपानव्रन्धनं कारितम्‌ \ तद्दृष्ट्वा रःजातीव संतुष्टो 
जातः \ एतस्य राज्यभोगकालः चतुदेशवर्बाणि ॥१४।। एतद्योे 
अतीतक्ाकाब्दाः नवाक्षिर°“रन्ध्रमिताः ॥€२६॥ 


३५. अतः परं निषुरकेशरिनामा राजाभवत्‌ ¦ अनेन पिष्णुपरायणेन 
कालो नीतः२०५४। अस्य राज्यभोगकालः दशवर्षाणि ॥१०॥ 
एतद्योगे गतशशकवत्सराः गोऽग्निनन्दमिताः ।९३६॥ 


३६. अतः परं माधवकेशरिसंज्ञोः“< राजा बभूवे! अनेनापि प्रताप- 
वता शवेतगंगासमीपे मत्स्यमाघवनामश्ः शिवस्यर“प्रास्तादः 
कारितः 1 कटकनिकटे सारंगगढ २० इति दुगं निवेशनं कारितम्‌ । 
अस्य राज्यभोगकालः हादशवर्षाणि ॥१२। एतयोगेऽतीतक्ङ- 
वर्षाणि एकप चाश्चदधिकनवक्ञतानि ६५१1 





३७. अनन्तरं गोविन्दङेहरिनाम राजा बभूव । असौ धार्मिकः । 
194. लालमोग 1 201. धव (० धवल) 1. 
195. नामव्यावहा रिकं 4. 202. गंडीय बोडड-बोंड 14 
196. एतत्‌ साकेन 14: । १08. परिपात्ितं 74. 
197. नरागः 4. 204. नवाख्य' }¶ 
198. राज्यां । 205. कालोचित 14. 
199. वरणं 4. ( किचित्‌ तरणं 206. °संयको 14. 
किनिदृण। 207. °नामककषिवर५° 1. 4. 


2004 राज्ञा 1.1. “ राज्ञा ५, 208. सारंगगड 14, 


[१ = 9 क 


३८. 


२३९. 


४१. 


४२. 


[> कीन 


209. चन्द्रागन ° 14. 


210. 
211. 
212. 
211 
214. 
2135. 
216. 

फा० 


| केवरीव शीया राजानः ॥। 17 


पुत्रवत्‌ प्रजाः पालितवान्‌ । अस्य राञ्यभोगकालः दशवर्षाणि 
॥१०॥ एतद्योगे गतक्रकाब्डाः चन्द्रांग र" “रन्त्रभिताः ॥६६१॥ 


अतः पर नृत्यकेररिसंो राजा राज्यं जगास । एतेनाति्धामि- 


केण बहूनि दानयुण्यानि कृतानि ! प्रजाः स्म्यक्‌ पालिताः 1 
अस्य राज्यभोगकालः षोडावर्बाणि ॥१६। एतद्योगे गतत्रक्ा- 
ब्दा: नगागनव मिताः <१ˆ ॥&७७।। 

अतः परं नरघिहर"१केज्ञरिनःमा राजा राज्यं चकार । अनेनापि 
प्रतापवता विपक्नराजानो निताः२१२। बालुञन्ता ९1 "नामक 
ग्रामे प्रस्तरमथदुमं विशेषो रचितः२१४। एतस्य राज्यभोगकालः 
सप्तदद्ावर्बाणि ।1१७।॥ एतद्योगेऽतीतञ्चकाब्दाः चतुनवत्यधिक्न- 
नवशतानि 11६&४॥ 


ततोऽनन्तरं कृपाकेश्रिनासा राजा राज्यं कृतवान्‌ । एत्य 
राञ्यभोगकालः दशवर्षाणि ॥१०\। एतद्योगेऽतीतजनक्ाब्यः वेद- 
खखेन्दवः२१५ १००४ 

अनन्तरं मत्स्यर१धकेशरिसं्ञो राजा बभूव । अनेन विरजःक्षेतर 
वराहनाथस्य प्रासादः कारितः । अनन्तरं श्नीभुवनेश्वरकषत्र 
बिन्ड्ठदसरसः पंकोद्धारणं २१० कारितम्‌ । एतल्क्षेत्रस्थ-गुप्तगंगा- 
नन्दा-अष्टादक्चर१-नामकजलनिगंमसागंः कारितः । एतस्य 
राज्यद्लालः विश्चतिवर्षाणि ॥२०॥ एतदयोगेतीतराकान्दाः जिन- 
खेन्दुमित१ः२१५ ।१०२४॥। 


अतः परं च आथ २२०केश्चरिनामा राजाभवत्‌ । अयं कषेकसका- 
शात्‌२२१ मानमात्रभूमेः कार्षयणसात्रकरग्रहणं कृतवान्‌ । 
अस्य राञ्यभोगक्ालः पञ्चदशवर्षाणि ॥१५॥ एतदयोगेऽतीत- 
शकाब्दाः गोऽग्निनभरचन्द्र२२२मिताः ॥१०३६॥ 





012 माक्<मत्स्य) । 


नगागोनमिलितः । 917. पंकोदारणः 4. 

नरसिग° 14. 218. २९०१ श्रष्टादशनाल ` । 
जलिताः 4. 219. बिलिनलेन्डुमितः 14. 

बालबन्त 74. 220. वारिश्रा 1... पर चार्या 2. 
रलिजितः 24. 


वेदखकेनव. 74. 
माच ° 1. (धप 1;864 50 222. गो अग्निनिचच् ` 14. 


3 


221. सकलात्‌ 4. 
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४३. 


2.0 


ठच्‌. 


223. 
224. 
225. 
226. 
227. 


228. 
229. 
230. 
231. 


1 कटकराजवंशावलिः ॥ 


अतः परं सुगजकेशरिसंज्ञो राजाभवत्‌ । अनेन समानसत्रभूेः 
पूदगहीतकार्षपणमात्रकरात्‌?२३ पादत्रयं त्यक्त्वा पादमात्रं 
गृहीतम्‌ ! अस्य राज्यभोगकालः जयोद्शवर्षाणि ॥\१३॥ एत- 
दोग गतक्काव्दाः हिपञ्चाशाभिताः १०५२५ 


अनन्तरं सानुमस्तरर“के्ञरिनामा राजा बभूव ! असो शाबर २२५ 
विद्यानिपुणः! सिद्धसंत्रेण बासुदेव बाहिनीपतिनाम्ना ब्राह्मणः 
सचिवेनर२९ विवादं कृत्वः "अहं यत्करोमि तद्‌ भविष्यतीति 
उक्तम्‌ \ दाहिनीपतिनोक्तम्‌-सथा यत्कर्तव्यं तद्‌ भरधिष्यतीति । 
तच्छ. ल्वा राजा सभासध्याद्‌ ^ वाहिनीपति २ निहकासित- 
वान्‌ ¦ अनम्तरं बाहिनीपतिरिष्टदेवतावरवश्ञात्‌ २२९ कर्णाट्देशे 
गत्वा चौडगंग२३०नामानमानीय २२१ गजपर्तििहासनेऽभि- 
देचितवान्‌ २३२ \! अनन्वरं सानुमन्तक्ेशरिनामा कालधसं- 
सुपगतः२३३ \ अस्य राज्यभोगकालः वेद्यम्‌ ॥२। एतद्योगे 
गतशकवत्सराः वेदेष रइ*लचन्द्र्सिताः ॥ १०५४ 
केरा री-वंशीयानां गतानां ष्टि राज्ञां२३५ राज्यभोगकालः 
अष्टपञ्चाशदधिकषटश्चतान वर्बाणि ।\६१५८\। 


॥ अनथ गंगवंशीया राजानः ॥ 
केशरोवशानन्तरं गंगवरंशराजत्वावसरे२३< गताक्षाव्याः 
॥॥१०५४।) एतदवसरे सिद्धमन्त्रेण लब्धवरेण वासुदेववाहिनी- 
पतिनाम्ना ब्राह्यणेन कर्णाटदेशं गत्वा चुडद्कन(सानसानीय२३७ 
उत्कलदेशे गजपरतिसिहासनेऽभिषिक्तः । स्वथं वाहिनीपतिसंन्जी 
जातः 1 अयं शाबर २९ -विद्यानि पूणः! अनेन राज्ञा श्रीपुडषोत्तस- 
क्त्र स्वनाम्ना चतुवणसाधारणं ज्ालानिवेशनं कृतम्‌ । एका 


करा श्रथ 1. 232. 


` भिषिच्चितवान्‌ 14. 
सामन्त 233. “मपिवत्ता (?), 1/ 
८; 294. वेदेशेषु° 74. 
शचिवनो 1/1. | 
तमामव्ये 8/1. 255. केसरीवंशौयो गतः षर्टात्रश 
बाहिनीषिः 74 ६५ 
बरवसा 14. 236. राज्यावसरे 14. 
चवृडवंग 74. 237. यडङ्कनामामानियो 14, 
नामामात्यो 24. 


238. श्ाषर 4. 


कक त रस रीो 


क ज ~ त ना किक क कत 
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४६. 


2७. 


ठट. 


९. 


॥ गंगवंशीया राजानः ॥ 19 


पुष्करिणी छता २२९ । अनेन ववश्ञतिवर्णपयन्तं राज्यं कृत्‌ । 
एतद्योभे गतशक्राव्दाः ॥ १०७४); 


अनन्तरं गंगभ्रनामा राजा राज्यं चकार्‌। अथं गोदावरी 
तीराद्‌ भागीरथीतीरषयंन्तमेच्छन्र राज्यं श्चास । अनेन धुन: 
कालवयचेन अन्यायप्रवत्तेनः“° कार भान्तरे कोशलगंगानास्नी 
पुष्करिणी छता 1 अनन्तरं कालवज्जं गतः \ अस्य राज्य मोगक्ालः 
चतुदंशावर्बाणि 1१४५ एतद्योगेऽतीतज्ञकंवरद्टसाः १०८८५ 


अनन्तरम्‌ एकजट्तामदेवनामा राजा बभूव । अयं वं्मवां 
जातः! श्रीपुरवोत्तसक्षत्रे चुडंगशालिकनःसवततौ श्रीसूत 
स्थापयित्वा नीलाद्रिमहीधरे बृहन्मन्दिरभारन्भगाथं शुभं 
दत्तवान्‌ । तदारभ्य श्रीसूत्तजंगदीशिवुरन्नं विनः नवे जातम्‌ । 
एतस्य२*१ राक्ञो२५९ भोगकालः पच्यवर्बाणि ।\५।\ एतद्योमे 
गतश्क वत्सराः । १०९३ 


अतः परं मदनकामदेवनामा राजा बभूव । अनेनापि प्रारम्ध- 
रहन्मन्दिरघटनां२*३ कत्वा श्रीक्षेत्रपश्चिमे९““ ग्रोजनास्तरे 
अलारनाथनामर्ध्वेयविष्णुप्रतिमायाः प्रसादः कारितः । 
एतस्य राञ्यभोगकालः चतुवंर्षाणि ।)४॥ एतद्य गे गतशकतान्दाः 
॥\१०९७\ 

अनन्तरम्‌ अनंग भीमदेवनाम२*२राजा राज्यं कृतवान्‌ । अनेनापि 
शतहस्तपरिमितोच्छायेण भरासादो निभितः। एतत्प्रासाद्स्य 
सुद्रणप्रदेशे पूजं पश्चिम [रभागसिहनिमितंक र““पाषागस्थापन- 
सम्ये वक्रिमा जाता, बहुप्रयत्नेनापि ऋतां २४ नेवाप । 
तद्दृष्टवा राले मनसि विस्मयो जातः । राज्ञा ईश्वरे विज्ञा- 
पितम्‌ । तदा मसाणिनामानं२*^ हनूमन्तम्‌ इईश्वराज्ञा जाता । 
तनागत्य रात्रौ तस्य घटितरसिहरूपपाषाणस्य ऋजुतया स्थापनं 


बो 


239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 


कृत्वा 24. १45. 1. 4075 < ०८ 
न्थायप्रवत्तेन 14.  °नाम° । 

तस्य 1. 246. दिनिमतंक° 1.. 

राजा र।ज्य ° 4. 247. चक्रिमा 4. 

खटनां 74. 248. ख्जतां 1, रुदताम्‌ 24. 

पखते 74. 249. नाम्नो #. 
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250. 


251. 


252. 


253. 


॥ कटकराजवंशावलिः ॥ 


कृतम्‌ ! तत्कर्मासानुषं दष्ट्वा [राजा आनन्दितो | २५* बभूव । 
अनेनापि ब्रहत्प्रासादाग्रे मुखशालि [°ला] नामक प्रसादान्तरं 
कृतम्‌ \ इमं प्रासादं आत्रेयसगोत्रः परसहुस-रथ-२५१वाजपेयी 
प्रतिष्ठितवान्‌ 1! तदेव व॑श्षाखशुक्लपनमीगुरवासरे ब्रहन्मन्दिर- 
मध्ये जगतीश्ितुः श्रीमुत्तिस्थापनं कृतम्‌ । [भंरवप्रतिमास्थापनं 
कृतम्‌ । |२५२ एतत्समये शकवत्सराः ॥१११६ अत एवोक्तम- 


शकाब्दे रन्ध्र २५२शुश्रांशुरूपनक्षत्र नायके । 
प्रासादः कारितो राज्ञानंगभीमेन धीमता \इति।। 


तदा भगवत्सेवाथं राज्ञा अधिकतया ब्राह्यणसेवकाः२५५ प्चदज्ा 
॥॥१५। शूद्रसेवकाः पन्दश्च ॥१५।। संभूय तिरात्सेवकाः कृताः । 
पूववद्‌ अन्ना दिमहाभ्रसादः कारितः! श्रीजगन्भातुविमला २५६ 
देव्याः प्रासादः कृतः । पाशवंदेवतानां क्षेत्रस्थप्रधानदेवतानां च 
प्रासादपंक्तयः कृताः । एवमशीत्यः५“विकवापीक्षादयः कृताः । 
ब्राह्मणानां वितिपरिमिताः अग्रहाराः कताः! एतस्य राज्य- 
भोगकालः [सर्पतावलतिवर्षाणि | ॥२७। एतद्योगेऽतीत२५० 
कराकवत्सराः ॥११२४।। 


जतः पर -“ ` गजः ^. राजेश्वरनामा राजा बभूव \ अनेनापि 
शोक्षत्रे अन्यत्र च\६१+ वापीकूपतडागादयथः कृताः ।! एतस्य 
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यत्प्राचो (0 श्रन्यत्र च), 14. 


९९१. 


२. 


ग गवंशीया राजानः ॥ 21 


राज्यभोगक्रालः पर्च्वरशरःटर्षाणि ॥३५॥ एतद्यो गत- 
शकाब्दाः ॥ ११५६) 

अनन्तर सनागूलनर सिह ९६१देवनामा राजा राज्यं तवान्‌ । 
अनेन कोणाक २ ६भकषेत्र प्रासादभ्रारम्भणं छतम्‌२९५। अत्र 
शिवाइ ९६९ सामन्तरायनामकः मन्विगं प्रासादनिर्माभविषये 
नियोज्य स्वयं विजिगीबुदंक्षिणदिलं२: गतवान्‌ । गत्वा 
गोदावरीपयन्तं जित्वा२६० द्रादशवव॑वयंन्तं तत्न कालं नीत 
वान्‌ २६५ 1 तत आगत्य कोणाकश्रासादं प्रतिष्ठाप्य त्रयीभृत्त ९७० 
भगवतो विवस्वतोर०१ मणिरूयन्नह्य २ रस्थावनं कृतम्‌ 1 तत्समये 


गतशकाब्दाः ।१२००॥। 
अत एवोक्तम्‌- 


सपुच्छ २“ नर सिहैन क्ष्मेहवरेणां २ “शुमालिनः 1 २५ 
प्रासादः कारितो रान्ना रके दादशके शते ॥ 


एतस्य राज्यभोगकालः पचचचत्वारिशदर्षाणि ।।४१५।। एतद्ोगे- 
ऽतोतश्कवत्सराः । १२०४॥ 


ततः परं कविनरासिह २० देवनामा राजा बभूव । तदानीं 
श्रीनीलाद्विनाथकस्य घोषर००यात्रायां श्रीगुण्डिचामहोत्सवे 
प्रतिवष रथषट्कं क्रियते । ब्रहत्पथि२० मध्यमे भागेर 
एका नदी स्थिता । बाुकादिभिस्तां २०० प्रमुयं रथत्रयेण यात्रा 
निर्वाहः कृतः । अनेनापि अष्टादक्ञनाला इति घटि२०१ 
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१३. १ 


५४. 


289. 


प्रस्तरे 1. 14. 


11 कटकराजवंशावलिः 1। 


[ घट ? ]-समोपे प्रस्तरे" रजंलनिगंममगंः कृतः । एतन्सन्त्रिणा 
नरेन्द्सहापात्रेण नरेद्धनामा तडागः कतः \* एतस्य राज्ञो 
राञ्यभोगकालः प्चाविश्तिवर्बामि ॥२५ एतद्योभे गत- 
शकाञ्दाः \१२२९।१ 


अनन्तरं प्रतापनर्साक्हदेवनामा राज्यं कृतवान्‌ । अनेन द्राह्यमणा- 
नामनेकाग्रहासाः वापीकुपादयः कृताः । एतस्य राञ्यभोगकालः 
†वश्चतिवर्बाणि \॥\२०\\ एददयोगेऽतीतक्ञकवर्षाणि ॥१२४९॥। 
अनन्तरं कवि शन्तनर्खसिहदेवनाशराजा बभूव \ एतस्य राज्य 
भोगकालः बषंहयम्‌ ।\२\॥ एतद्योगेऽतमीतशषकाल्दाः १२५१ 
अनन्तरं कजलानर्रावहदेवनामा राजा बभूव \ तस्थ राज्यमोभ- 
कालः [एकव ] \१॥1 एतद्योगे गतश्चकबत्सराः ॥१२५२॥ 
अनन्तरं शंखभानुनर्यसिहदेवनामा राजा राज्यं चकार । तस्य 
राज्यभोगकालः सप्तवर्बाणि \\७11 पएतद्ोगेऽतीतककाब्दाः 
॥१२५६।॥ अतः परं भावुसंककराजानः \\ 


[अनन्तरं] निःशंकभानुदेवनामा राजा राज्यं कृतवान्‌ । अस 
घमंपरायणः \ एतस्य भगवहश्चनसमये सेवाकारिणा पशुपालक- 
नामषेयेन भगवविर्मल्यं तुलस्थादिकमलभेमानेन स्वकोययुत्र- 
क्िरसो दमनकमालिकामानीय राज्ञे निवेदितम्‌ । तत्प्रसादं 
सफेदामालोक्य वृद्धेन राज्ञा उक्तस्‌- भोः श्रीनीलाद्विनाथस्य 
मृद्धेनि केदाः सन्ति क्म्‌ ? बोद्धव्यम्‌ \ इत्युकत्वा गतः । 
अनन्तरं सेवकः संभूय प्रभोरग्र विज्ञापितम्‌ । तदा रात्ावीदव- 
रस्थ राजनि स्वप्नादेशो जातः- मो राजन्‌, बहवः केशाः 
सन्ति! प्रातःकाले गत्वा द्रष्टव्यम्‌ । तत्‌ तथा प्रातदष्ट्वा 
राजा तुष्टो बभूव । सेवकानां बहुमानं कृतव (न्‌ \ एतस्य राज्ञो 


राजक्ञालः [ चर्तुविशतिवर्बाणि |२०२ ॥२४।॥ एतद्योगेऽतीत- 
शकवत्सराः १२८३) 
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अतः परं बलिभानुनासा राजा राज्यं चकार ¦ एतन्मल्तरिणा 
सिद्धमन्त्रेण ब्राह्मणेन चन््रस्याच्छादनं कृतन्‌ \ तदा तत्र देशे 
अन्धक्ासे जातः! तदा राङ्गा तद्य ब्राह्यणस्य 'चन्द्रचोर- 
वाहिनीपति'रिति शाटिका दत्ता । ब्राह्यणानासग्रहमरः कृतः । 
एतस्थ राज्ञो राज्यभोगकालः [ एक कशतिवबःणि | २-“ ॥२११। 
एतद्योगे गतडक्ाष्डाः ।१३०४।। 

अतः षरं वारभावुनामा राजः उभूव ¦ तेन राज्ञा शून जित्वा 
गंगायरपारपयन्तं राज्यं कतस्‌ \ तस्थ राज्थभ्येगफालः ॐन- 
विज्ञतिवर्षाणि ।\१९॥। दददोगे गतशकवत्सराः \\१३२३॥। 

अतः परं कलिभानुनामा राजा बभूद । अनेन पश्चिमो 
जितः! एतस्य राञ्यभोगकालः त्रयोदद्वबाणि ।\ ६३५ एत- 
दयोगेऽतीतद्ाकवटसषराः ।\ १३३६) 

अनन्तरं अत्तभानुनामा राजा बनूव । अनेन (५1) जादन्ल- 
भोजनवशेन उन्सत्तो जातः२-५। अचेतनेनोक्तम्‌-सांसादिकं 
भगवते निवेद्य आनीयताम्‌ । इत्याज्ञाप्य च यितः । तच्छं, त्वः 
मन्विगगेः संभूय इूपक्ञारानाहय उकतम्‌- किमिदं भविष्य 
तीति। सुपकारेविचाथं कृष्माण्डकलकरां कृत्वा दत्त्‌। 
अनन्तरं सचेतनेन राज्ञोक्तम्‌- अही, अङ्ञानवशेन भया 
किमुक्तम्‌ ! महानपराधः कतः । इति विचाथं क्लिरयः उष्णीषं 
दहिष्कत्य२९ रत्नसिंहासने भगवदग्र स्थापयित्वा सविनय 
सुवतम्‌- प्रभो, एतद्धगवदनुग्रहंयाटिकां वोहुमनर्हऽस्मि । 
अन्यस्मं कस्मेचिद्‌ अनुगृह्यताभिति । तदा रात्रौ स्वप्तादेशेन 
मगवदाज्ञा जाता - राजन्‌, न त्वमनहः२-५५। अतः२-७ मम्‌ 
शाटिक्ञान्नं त्वथार= गह्यताभिति।\ तदारभ्य विचिन्त्य 
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।। कटक राजवंदावलिः ॥ 


परोक्षकाः कताः \ अस्य राज्यभोगकालः चर्योवितिवर्षाणि 
२३११ एतद्योगे गतश वत्सराः ॥१३५६॥ 


अतः परं अकटा-अवटा मानुनामा राजाभवत्‌ । असौ ्धामिको 
जतः । एकदा भगवदग्रं विज्ञापितवान्‌-अहमयुत्रः । इदं राज्यं 
कस्याज्ञापथति भगवान्‌ ? तदा रात्रौ भगवता आशज्ञापितम्‌- 
न्राह्यणगृहे कपिलनामकृमत्योऽस्ति। स तु भाण्डं अूंहीत्वा 
विसलादेव्या अग्रे स्थास्यति । स एव पालनीयः । स तु'राजा 
भविष्यतीति । अनन्तरमपरदिने राज्ञा ठथा दष्ट्वा बालक- 
प्रतिपादनं कृत, पटू राज्ञं सर्मपितम्‌, उक्तञ्च - ईरवराज्ञा२०' 
जाता असो पुत्रवत्‌ पाल्यताम्‌ । मदन्ते राजा भविष्यतीति" । 
जतः परं कतिर^` कालानन्तरं भेगवदर्पित२९१चित्तः राजा 
कालधमभुपेयिवान्‌ । तस्थ राज्यभोगक्तालः प्दश्ञयर्बाणि ॥१५॥ 
एतदयोगेऽत्तीत ज्कवत्सराः ॥१३२७४॥ इति गंगव्ञीय। राजानो- 
ऽब्टादज्ञ ॥१८॥ संभूय गंगवंशीये भुकं तवत्ससाः \\३२०॥ 


॥ श्रथ सयवंशीया राजानः ॥ 


अतः परं कपिलेइवंरदेवनामा पालितभुत्यो राजा बभूव यस्य 
प्रशस्तिः समद्र-यम्‌नासंव (देन कीत्यंते- 


कालिन्द [भ्रिय [क न्वगस्य कठिने नाम द्विषो गीयते] 
क चवास्मि कलिन्दजा [कथमहो नं वात्मि {क जाह्नवी ? | 


@ (५० 
काष्ण्यं क तव ? कज्जलाश्र 


# =| 


पतनाद्‌ गोडन्द्रवानभुवाम्‌, 


को हेतुः ? कपिलेह्वरः करिपतिः कोपादुदीचीमुखः ।॥२९२ 
अस्यावसरे [पुवंसहचरः] २५३. वनमालिदाक्षपुत्रः काशीदास- 





ददवराज्ञां । 
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नामा२९“ चौय वत्यां पुवंसहचरः स्थितः राजत्वानन्तरं राज्ञा न 
पुष्टः । तदा मनसि विचारितम्‌ - रान्ना रेवव॑यंमदसत्तेनाह 
विस्मृतः! यथा स्मरणं भविष्यति तथा विषेयन्‌ । इति विचायं 
राज्ञो नगरे चात्ति (?)२५५ कत्वा प्रविश्य चोयंकसंणा अनेक- 
द्रव्यादिकं नीतम्‌ ! तद्‌ दष्ट्वा राज्ञा बिलदारमानं कतम्‌ । 
दादशांगुलविस्तारगत्तेन काश्ीदासेन गन्तुं शक्यते! तत्समृत्या 
कराक्ीदास आकारितः,उक्तच्च-- किमिदं कृतमिति । तेनोक्तम्‌- 
पवंमित्रण राज्ञा श्रीमता न पृष्टम्‌ ! भसदीययोगक्षेमः कथं 
निवंहिष्यतिः इति विचा्ेदं कमं कतम्‌ ! भवदीयज्नानाथं 
स्मारितम्‌ । तच्छ. त्वा राज्ञोक्तम्‌- वरं वरयेति । तदा ब्राह्यणे- 
नोक्तम्‌-भवदीयपौरोहित्यं देहीति । तेनोक्तम्‌ -- दत्तं पौरो 
हित्यमिति । तदारभ्य राजनगरे श्रीजगन्नाथसन्दिरे च पौरो- 
हिव्यं कतं" पट्ज्यो तिष्कपदं [च] प्राप्तम्‌ । 


तेन राज्ञा श्रीजगन्नाथकस्य बहिः प्राचीरं कारितम्‌ । अनन्तरं 
गंगास्नाना्थं ंगदेशं गत्वा तत्र तुलक्ञीयुर नामकम्‌ अग्रहारं 
ब्राह्मणेभ्यो दत्तवान्‌ ! नवमवर्धं परिचमादिग्विजयं कूतवन्‌ । 
वशमवषे क्िमण्डिनामकराज्यं गृहीतवान्‌ । एतस्य कादवत्सरे 
राज्ये महाध्यं जातम्‌ ! भरणाभिधधान्थराशेः पश्वाधिकञत- 
कार्षापणमूल्यं जातम्‌ ! चतुदंशवत्सरे महेन््रनामके देशो जितः । 
राज्यस्योनविह्तिवत्सरे राज्ञा विद्यानगरे तत्रत्याधिपान्‌ 
जित्वा राज्यमात्मसात्‌ कृतम्‌ । त्रो तिवत्सरे पवनवशाद्‌ 
राजा नष्टम्‌ ( ? कष्टम्‌)* । एतदवसरे कुण्डजोरिनामकराजस्थं 
राजानं जित्वा तत्पत्नीं बन्दीक्त्य स्वकीयश्यःलक नरर्सिहराय- 
नामानमभिषिक्तवान्‌ । पञच्चविश्तिवत्सरे सेतुपयन्तं राज्यं 
कतवोन्‌ । अनन्तरं श्रीपुरषोत्तमक्षेत्रं आगत्य भगवं दशनं कत्वा 
मगवदप्रे निवेदितम -मस बहवः पुत्रा जाताः । कस्याज्ञाप- 
यति भगवानिति ! तदा रात्रौ स्वप्नादेश्ो जातः धुरुषोत्तम- 
रायस्थ राजत्वं दत्त'भितिं ! अनन्तरमतिविस्मितेन राज्ञा सचि- 
वानाहथोक्तम्‌ -पुरुषोत्तमरायो राजा भर्विंष्यति, पात्यताम्‌ । 


"नाम 10 16 28705- 'सं धिं" 15 10620 (तिनि 10 
| 0८5४). 

6८१४ 1. *(06 1145 {0 ११ & २९८ 

ति ०68८ = एप्णणण़ 166 (प्राप, प्राप्तवान्‌ ५९.) 
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६९. 


८३. 


296. 
294. 
298. 


299. 


|| कटक राजष्रंशावलिः ।। 


इत्युक्त्वाम्‌* गृहीत्वा कृष्णाजोरिनासकराज्यं गतवान्‌ । सप्त- 
विति वे राजा कालधमंमुपेथिवान्‌ । अस्य राज्यभोगकालः 
सप्तविज्ञतिवर्षाणि ॥२७ एतद्योगे गतश्काष्दाः शि 
शुन्यमनवः \९४०१॥ 


अनन्तरमस्य॒पुत्रः२ऽ: पुरुषोत्तमदेवोः- राजा जभूव्‌ 
तत्ने वर^^ छृष्णवेणीतीरे राजपदं प्राप्य भगवद्शानाथं भीपुरुषो- 
तमक्षे्रमागत्य २५“ दश्चनं स्त्वा कटक्तस्य राजधार्थां ° स्थित्वा 
राज्यं कृतवान्‌ \ अनन्तरं अ्येष्ठदुलीनराजपु्राः स्वी्त्यः*‹ 


उक्तवन्तः-यदि अस्सदीयसावलीनामककध्नीश्रहवारं ०२ सहिः 


ष्यसि तदा राज्यं भोक्ष्यसे । इत्पुवर्वाग्र ॥ अष्टादशश्रातरः 
प्रहारितवन्तः२ ^ 1 भगवदनुग्रहुवशात्‌ तद्ध {मप न लग्नम्‌! 
“अस्मदीय प्रहारादिकर-* विफलितम्‌, अयं भगवदनुगृहीत- 
मि'तिर** मत्वा सवं देशान्तरं साधितवन्तः । 


अनन्तरमस्थ राज्यभोगकालस्थ सप्तमवषे भोगसण्डपनामकष्रा- 
सादं कारितवान्‌२०९ । नवभवत्सरे२०६ कूसवेडाभिधमध्य- 
पराचार" कारितवान्‌ । अस्मिन्नवसरेः सूपकारः संभूय राज्ञोऽप्र 
निवेदितम्‌- भोः, दासमुदुलिर°"्नाम्ना सृपक्ारेण पाबाणा- 
वस्थितर“ °पिष्टकावशेषं प्रोञ्छय,२१० पिण्डीकृत्य, अग्निमध्ये 


मत्पुत्रः /. 
. °देवो नाम 74. 
त्रके 14. 


-मागत्यन्‌ 1.. “मागत्य न 1/4. 
1 265९0८6 ० न (न) 


10 2001 {71८ 7९ 1121६65 


1 20687 {1011916 ६५4 
06 168तापष् 1० 0 
८६ ८०प्रात 9150 78९८ {€ 
न दनं क्रत्वा (101 11218 
5९60). पठण 511८ 
1116 €७{3६6066 2 8 01९88 


६{%€ 15 7101 ५५६17166 7 


"11ल ९००६८४४, ] 1८ ५10- 
{766 1४. 

300. राजधाना 1. 

301. 11158108 17 1. 


302. अस्मदीयो साबलिनामकंगघ्ि- 
प्राहुर 14. 


303. प्रादारितमतः 14. 

304. प्रहुरादिकं 14. 

305. मगवदन्‌ग्रहमितीति 74. 
306.“ कारितवज्े संबत्सरे 74. 
307. बेडाभिदमाध्रप्राचिरं 14 
308. दासमृदरे ° 74. 

309. पाषाणमिव स्थितम्‌ 14. 
310. प्रार्‌ 14, 


क 


६४. 


3 11. 
31. 
313. 
3 14. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 


॥ सूर्यवंश्यः राजानः ॥1 27 


पाचयित्वा, दग्धुं भगवदभोगसमाप्टयनन्तरं +" गटंडपृष्ठनमगे 
भगवदर्पणं क्रत्वा भुज्यते इतिः१२\ तदाकण्यं राज्ञोक्तम्‌ २१९ 
अहो, किं कृतमिति 1 अनन्तरं तषि षडातिं दतवान्‌ । तस्मि- 
न्नेव सात्रौःः१४ स्वप्नादेश्ञो जावः--- 'वदीयसुषकारोपरि पदाति- 
दत्तस्तेन सारौ भदीयदग्धूवं न दम्‌ \ तेन संतोषो नव जातः२१५ 
इति 1 तच्छ त्वा राज्ञा दासखरुदलिनामानसाहय ` † वहुनानपुर- 
स्तरं महासूषकारपदं दत्वा उक्तम्‌--यथादुवं दश्वपूपं कृत्वा, 
भगवदपंमं विधाय, स जनीयनिति । तेन तेथंवाचरितम्‌ \ 


अनन्तरं राजा [ राज्ञा} दक्षिणदेशं गत्वा काच्ीनगरे पद्मिनी 
केन्यास्तीति भुत्वा तामानेतुं दतः भषित: । अनन्तरं दतो गत्वा 
कान्चीनगरस्थराजाग्रे उक्तवान्‌- भगवन्‌, राजाधिराजेन र" 
गजवतिना पुरषो त माभिधेयेन भवदीयपदिमिनीकन्था स्वीक्रियते, 
३१० दीयताभिति। तच्छत्वा कच्चीपतिना नाङ्खोकृतम्‌ २" । 
अनन्तरं दतेनागत्थ२° राजञोऽग्र उक्तम्‌ - विग्रहं °<" विना कन्या 
न दीयते इति । तच्छ त्वा राज्ञा ससंन्धेन तत्र गत्वा बहु युद 
कृतम्‌, न जितम्‌ । ततः पराङ्घुसेन दास्षागत्य श्रीजगक्षाथंग्रे २२ 
दुःखितेन विज्ञाप्य, उपोष्य शयितम्‌ *२१ । दासमहासूपः 
कारस्योक्तम्‌ २२४- भगवदग्रे निवेद्य [निवेद्य ? | काच्चीतिः 
कथं जेय ३२५ इति उक्त्वा । तदा रात्रौ सषश्ञारस्य स्वप्नादेडणे 
जातः- (्बो२९ मयंदं जेतुममग्रे गन्तव्यम्‌, त्वया परचादागम्य- 
तामिति" एतद्‌ वक्तव्यमिति ! तेन तथोक्तम्‌ । तच्छ. त्वा राजा 
स्वसेनां गृहीत्वा दक्षिणदेशं प्रस्थितवान्‌ । अनन्तरं कति२२५दरे 
गत्वा राज्ञा चिन्तितम्‌--ईश्वराक्ञा जाता, भगवद्गमनं 





समीपेऽनन्तरं 14, 320. दत्रिनगया 14. 

मञ्जतेति 24. 321. विग्र 

11155128 1 79. 522. जगन्नायकाग्रे 14. 

अस्मिन्नेकरात्रौ 74. 323. पुष्ट्या सहितम्‌ 4. 

दातम्‌ इति 4. 524. सषकारसोक्तं 1.; सुपकारसो 
°दह्ञामुदिमिमानाहिय 4. युक्तम्‌ 1/4. 

राजाधिराजानो 74. 825. जय 24. 

स्वीक्रियताम्‌ 14. 326. सो #. 1. 


नाग्निकृतम्‌ 74. 327. “गतिदूरे 24. 
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328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
2316 
338. 
३9. 


340, 


। कटकराजवरावलिः ॥1 


जातं२२< न वेति२२९ ? सन्देहे ईहवरेण ज्ञात्वा २६ माणिकौर२१ 
नामकगोपालिकासकाज्ञाद ३३२ दधि भुक्त्वा सुव्याथे २२२ स्वकोय- 
मत्स्थर३४मुद्रिकां दत्वा तापुक्तवान्‌- राज्ञ दत्त्वा मूत्यं२२५ 
नेयमिति 1 अनन्तरं सा३२९ राज्ञोऽप्र २२० कथितवती--राजन्‌, 
कृष्णशुक्लव णकारवावारह्य ३२- गताभ्यां भवदीयसनिकाभ्यां२२९ 
दधि भुक्त्वा मूल्याथे दिव्यमणिखचितसत्स्यमुद्रा दत्ता, उक्तच्च 
राज्ञे दत्वा भवदोयमूल्यं ्राह्यमि'ति ! एतद्गहीत्वा सदीय- 
मूल्यं “ˆ दीथता्िर “त्युक्त्वा दत्तवती । मुद्विकं दुष्ट्वा राज्ञा 
चितन्तितम्‌- गतं भगवतेति \ अनन्तरं सानन्देन२४२ राज्ञा तस्था 
बहुमानं कत्वा उष्णीषमध्ये मुद्रिकां स्थापयित्वा गतम्‌ । तत 
का चीनगरे प्रविदय युद्ध न२४२ जित्वा कन्यारत्नं गृहीतम्‌ \ तत 
एव सत्यवादीनासक्कष्णमत्तः आनीता ! अन्यप्रतिमान्तराणि 
आनीतानि ! तत आगत्य कति दूरेविचारितम्‌-प्रभृणाग्र गतं न 
वंति ? तत्काले एकेन गुडकारेणागत्य उक्तम्‌--राजन्‌ ३४ 
भवदीयादवारूढयुरषदयेन २८५ मतसो२९ गुडसारादिकं नीत्वा, 
प्रपानकं कृत्वा पौतमल्याथं २४ कषा दत्ता३४८ । "राज्ञे दत्त्वा 
भवदीयमूल्यं श्राह्यम्‌' इत्युक्तम्‌ । तद्‌ दृष्ट्वा सहर्षेण२४९ राज्ञा 
तस्मं सुवण निष्कं दरवा तस्य बहुमानं कृतम्‌ । भवद्हस्त २५० 
जलमदयावधि २५ सवः पेयमिति आज्ञापितम्‌ ॥ 


भगवतु एमनं जाम्‌ 1/1. 341. वीयमिति 4. 
द 1. 342. नानन्देन 14. 
ज्ञाता 

९ 343. यधिनो 4. 
मिक (श ण) । (2 
ह 544. राजानो 4. 
7015510 1० 1. 345. भवदीयस्वारूढतदद्रयेन 24. 
वत्स (0 मत्स्य) 1.. 74. 546. मुक्तो 104. 
1 ध 9 347. पतं माल्यार्थं 74. 
10188108 17 2. 

48. १, 

1 348. दत्त्वा 
“शुक्लगोस्वादारष्यो 11. 349. सोहरासेनको (2) 14. 
सोनिकादयां 14. 350. भमवदस्त- 74. 
माल्यं 1\/1. 351. श्रध्पावघी 74. 


* ६४. 


६५. 


५. +तत आगतम्‌ । गोदावरीतीरे स्थित्वा 


॥ सूयं वंशीया राजानः ॥ 29 


काशीराजा सन्यं गृही- 
त्वा यथा्थ॑मागतम्‌ । तच्छ त्वा सेन्येश्तस्‌ २५२--अस्मिन्‌ 
बलं नास्ति 1 ब्राह्मणेन दैवबलं कतम्‌ । तच्छ. त्वा गोदावरी 
राजगुरुः गोदावरीम्‌ आवाहयित्वा २५२ (= आवाह्य) गोदावरीं 
प्रितवान्‌ । तद्‌ दष्ट्वा राजा स्वदेदं गतः \ 


अनन्तरं श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रं गजयति-५ष्रागत्य श्री भूत्तिदशनं 
कत्वा भोगसण्डय२५५मध्ये सत्यवादिनं स्थाषयासीतिर५<चिन्तित- 
वान । तदानीं रात्रौ स्वप्तादेशेन आज्ञा जाता- नात्र तिष्ठा- 
मीति 1 तदा राजा महानद्य परपारे२५ चतुद्रारनामरनमरस्थ- 
राजधान्धां स्थापितवान्‌ । अनन्तरं राज्ञा पिनीकन्थाविवाहु- 
विषये नाङ्खीकृतम्‌ । बहुजनघ्राथनया कटकराजघान्थां चा परर- 
णीता 1 कतिदिनानन्तरं ऋतुस्नान२५-दिवसे रात्रौ गसनससये 


तदीयधाव्या 


उक्तम २५९- राजन ३६० 


इदानीम आगतम, 


स्थितम्‌, पुनरागम्यते किम्‌ ? तच्छत्वा राज्ञोः मनसि 
विस्मयो जातः। किमिदमिति विचायं परावेत्य२९२ गतस्‌ । 
तस्यां रात्रौ श्रीधवलेश्वर२६नामधेयस्येक््वरस्याज्ञा जाता- 
एतत्कन्यायां मदीयगमनं जातम्‌ । अस्था गभं २९भ्दुत्रो भविष्ति, 
स तु महाराजो भविष्यतीति) तच्छ. त्वातिहष्टेन राज्ञाति- 
प्रयत्नेन सा कन्या नगरमध्ये३६५ स्थपिता । अनन्तरं काले 
पुत्र ६६ उत्पन्नः । तस्य जातकर्मादि कत्वा श्रतापजेनामणि २९ 





352. 
355. 
354. 


356. 


महारदिपरिवारे 4. 


#* 119 01४1070 (§ 64 ^) 3557. 
15 600एलौलाए 01138108 10 558. ऋतुस्थापन ` 14. 
{< 105 7, प्जणट्र्दः 359. धात्रियोरुक्तम्‌ 14. 
2000126 5१८6 {0८ 1६ 360. राजानो 7. 
{5 [ल णा्पा६ ०० प< गा 561. राज्या 24: 
(7१०. 33) ० "0०9 562. पराकृत्य 74. 
26070710 086 1६ 181४६. 563. धवलेरवरस्वरनाम ` 4. 
सेन्येयुंक्तम्‌ 74. 364. गच्छे 1५. 
प्राक हयित्वा 74. 365. सा नगरकन्या [स्थापिता] 4. 
11138708 1४ 1. 566. (15 णत (पुत्रः) 15 ४ 
मण्टप 1. 55172 1 14. 
567. प्रतापदेवनाममणिˆ 


स्थापितवान्‌ 74. 


30 ।1 कटक राजवंशावलिः ॥ 


रिति पदं द्वा स्थापितः अनन्तरमतिपण्डितेन राज्ानेक- 
विदरञ्जनसंपादन २६० कतम्‌, अनेक २९९ शास्त्रविषये निबन्धना- 
दिकं कतम्‌ ) ततः कालवशेन पालितपुत्रं ७० प्रतापरद्रदेवनामक 
राजानमभिषिच्य ३५१ कालधमेभुपगतः । अस्य राञ्यभोगक्ताल 
पञ्चविहय तिवंर्बाणि ॥२५।। एतयोगे गतक्ञकवत्सराः रसाक्षिमनु- 
सिताः \\९४२६। 


६६. अनन्तरमेतत्पुत्रः प्रतापद््रदेवनामा राजा बभूव ।! राजत्व- 
तृतीयवत्परे९०२ धवलेश्वरनामवय ईश्वरस्य प्रासादः२५३ 
कारितः} याजपुरनामकक्षेत्र चचकादेव्याः मन्दिरं निमितम्‌ । 
अनेनादि- (?) दशमवषं २५४ दक्षिणदिभ्विजयः कतः, सेतुपयंन्तं 
गतः, विंद्यानगरं जित्वा२०५ एकच्छत्रं राज्यं शाख । अनन्तरं 
त्थोदशवंर्सरे महाध्यं ५६ जातम्‌ ! भरणनामधेयधान्यराशे 
विश्ञव्यधिकजतकार्बापणम्‌त्यं जातम्‌ । स्वकोयनगरे धनादिकं 
चौर २००्नातम्‌ \ राजा बौद्धान्‌ २५ त्राह्यणांहचाहूय प्रष्टवान्‌- 
मदीययनं केन नीतमिति ? त्राह्यणेनं ७९ कथितम्‌ ! बौद्ध 
सवज्ञवि्!बलात्‌ २० कथितं, दापित । तद दष्ट्वा राजा 
न्ह्यणानादरेणः+ बौद्धानां विशेषसंभावनादिकं दतवान्‌ । 
राजपट्महिषी न्राह्यणाः सवंभावेन २०२“ पुञ्थाः२०२ इति बह- 
मनं कृतवतीर०२ । तत्र राज्ञोक्तम बौद्धा अतिविशेषल्लाः, 
मान्याश्च । पटूमहिष्योक्तम्‌- ताद्व ग्विंिष्टा२-* ब्राह्मणा 
एवं । एवं विचारणायां राज्ञा२८५ 'घट२०६भध्ये किमस्ति ये 





368. संवादनं 4. 378. बौधाने 14. 

369. अनेन 14. 379. ब्राह्मणेन 14. 

370. पुनान्‌ 14 380. विद्या्लमतु 4. 

371. °भिषिन् 4. 381. ब्राह्मणादरेण 74. 

372. राजत्सत्रयवत्सरे ?4. 382. सवंबोौद्धन उवाच [इति], 14 
373. प्रासादितः 7. 383. कृत इति, 1. 

374. वषं 15 ०८07206 10 1. 384. ` वाको विक्िष्टा 74. 

375. वलित्वा 74. 585. राज्ञो 1.; ज्ञाने 4. 

376. महभ्राष्यं 4. 586. खट ° 4. 


377. काये 1/1. 587. जय 7. 
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६७. 


388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
३94. 
395. 
396. 
397. 


398. 
399. 


11 सूयं वं शीया राजानः ॥ 31 


वेक्ष्यन्ति,३०० तएव विक्िष्टा सहात्मानोऽविकतराः' ^“ 
इत्युक्त्वा सर्पंट ‡‹1 सपिधानं छत्व सभामध्ये स्थापितम्‌ । 
बोद्धेरक्त २९२ सर्पोऽस्ति९३ । ब्राह्मणेभस्मे२५४ति \ पिधानं 
बहिः३९५ कृत्वः दृदयञानं भस्मव । तदा २५६ ब्राद्यणा अधिक- 
तरा इति सभाग्य\%० स्थापिताः । वौदक्नतं <> उन्थादिकं 
जलमध्ये निक्षिप्तम्‌ । केव॑लम्‌ असरकीलञुभर ^“ (?)- 
समरसिंह“° ° अकेतसतिंह्‌-वीरसिंह-इति सर्वपिथोगिग्रन्थादिकं 
स्थापितम्‌ । 


तत्समये गोडदेशाच्चंतन्धदेवनागत्य ्नीनीलाद्विनायकस्य दडानं 
कृतम्‌ । राज्ञे षडमजा दरिताः१। अस्मिन्नवंसरे राज्य 
कालय्य सप्तसवं्बे मुगलनासकम्लेच्छा "< आगत्य कट निकटे 
स्थिताः 1 कटकरक्षकेण अनन्तसासन्तरायाभिवेन कटक्ङग 
स्यक्त्वा सारगगढनासकदुगे ८०२ स्थितम्‌ । श्रौजगन्नायत्रतिमा- 
चतुष्टयं नौकायां स्थापयित्वा चिल्लिकाभिधजलमध्ये चडार- 
गुहा ४०४ नामकपवंते स्थापितवान्‌ । मुगलाभिधयवनसुख्येन 
[सुरा] सुरस्थानु ५ [ = सुल्तान ?] नामकेन शरोपुरषो तम- 
क्षेत्र आगत्य मन्दिरमध्ये प्रतिमादिकं भग्नं कृतम्‌ । अनन्तरं 





पश्यति 14. 400. समरश्षिद्धम्‌ +. 

तव 4. 401. कर्षिता 74. 

बिकतरो 74. ˆधिकराः 1. 402. मेता [ = म्ठेत्सा| 7. 
सपंखटं 74. 405. सारङ्कनामकगडि" 4. 
जादे्युक्तं 4. 404. चडाधिगृह्‌ 24. 

सप्तोऽस्ति 74. 405. अयुरासुरस्थानु 1.. 106८6 5 
°बट्मस्म 14. 82 अ 00८५ 18 
नहु 4. 1116 0121791 62010 18 
तथा । - सुरस्थान 91101 81005 {07 
सुमावो । सुल्तान 200 1४ {116 2६ 


कृतं 11115518 17 74. 
थुमरो ¢, 


[भ्र]सुर 1185 € फपल 


166. 


3१ ॥ कटकराजवं शावलिः ॥। 


दक्निणदिग्विजयाथं गतेन राज्ञा भरुत्वागत्य०६ यवनाधिपं४०५ 
उन्सुखीङृत्थ “°= गत्वा गंगातीरपयंन्तं नीतः४०९ । 


म. अनन्तरं ¶वशतिवभे महेनदरकटकन गरं १°विजयायं गत्वा तत्रस्य- 
राजसण्डलं जित्वा*११ मलिका"१रस्थिताधिपेन "१२ बहु \ युद्ध. 
कृतम्‌, बहु सन्थादिकं नष्टं जातम्‌ । अनन्तरं तेन साध विधाय, 
आगत्य “१४ कटके प्र विहय, अष्टारविंशत्तिवष्े धवरेश्वरसन्निधोौ 
कात्तिकशुक्लचतुर््यां कालधमंप्रुपगतः \ एतस्य राज्यभोगकालः 
अष्टाविंशतिवर्गणि ।२८)! तद्योगे गतक्ञाङा्दाः वेदेषुमनवः 
। १४५४।। 


६९. ^. अनन्तरभेतट्युत्रः कालुआ *१५नामको राजाभवत्‌ १६ ।* अस्थं 
गोविन्द विद्याधर *१७ इति सचिवः “१५ स्थितः । तेन चेल- 
विशेषेण १९ कूटादिना व्यापादितः । अस्य राज्यभोगकालः 
वषेम्‌ 11९1 एतद्योग गतहयाका्दाः शरेषुमनुभिताः५२० 

` 11९२८] 


8. अत्तः परमेतत्पुत्रः भ्रतापदेवनामा राजा वभव । तस्य राज्य- 
भोगकालः एकवर्षम्‌ । एतद्योगे गतशकाब्दाः रसेषदक्रमिता 
11 १४५६॥ 


406. गत्वा (0 आगत्य) 1. ए12. स्थिदाधि असो 
407. यमाधिकं गत्वा }¢; 716 1/5 414. विधायाक्स्यो (0८ विधायागत्य) 
1.. 2150 16205 गत्वा 246८ 415. कालुका 24. 
चषि एणः प त्प्ल 41 6. भवति 7५४. 
{1966 0 11115 व1080प्{र€ 
छपर 10 76 2(६€६ {€ 
76: 010 उन्मुखीकृत्य । 
408. अनुम ठो 14. 
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८५९. ध ध 1 417 गोविन्वार 24. 
5 418. चमीन 

प 4... 
411. बलिं दत्वा (07 जित्वा ।) 14. < 
412. मट्लिका 14. 420. शलेषुमनुप्सिताः 14. 


413. 4, 1125 ४ 60८्प८ (€, 421, बम्‌ व 14. 


० १७,७१- क 


9०. 


७९१. 


4.22. °स्त्रीचन्दन 14. 111, 
423. राज्ञा ४. 


।। राज्यस्य करते संघर्षः ॥ 32 


अनन्तरं गोविन्द विद्याधरो नाम सचिवः स एव राजा नवत्‌ ८२१। 
अनेन प्रतायदद्रदेवस्य द्राविशतिपुत्रा सारिताः । कटकराज- 
धान्यां मधुश्रीचन्दन “२२ इति राज्ञो"२३ शाता तेन मारितः, 
राजपररिकराः प्राचीना ये स्थिताः त एव८२८ मारिताः । अनेन 
राज्ञा वीरगोविन्दपुरनामका प्रहारः*२५ कारितः, तदीयपुष्करिणी 
खानिता । राजत्वपच्चमवकषं दलि णदिग्विजिथः कृतः । एतेन 
साकं स्थितो स्वकीयभागिनेयसचिवो २९ रवुभञ्जचछछोटराय- 
बालुंकिश्नीचन्दनौ.२५ । अनयोर्वमत्येन “२५ राज्ञाचरितम्‌ । तत 
एतावागत्य२९ श्रपुरहषोत्तमक्षेत्र भगवद्द्यनं कृत्वा मन्दिर- 
परीक्षकस्य श्िरोहुरणं कारितवन्तौ । ततो गत्वा कटकराजधान्या- 
मुभाभ्यां ५२० स्थितम्‌ । कटकरक्ष केण सुकुन्दश्रीचन्दन नाभधेयेन 
मणिखण्डनामकनगरे स्थितम्‌ । एतेषां कर्मादिकं श्रत्वा राजा 
आगतवान्‌ । राजागमनं श्रुत्वा चतुरङ्कसंन्यं संपाद्य महानदीं 
तीर्त्वा चिज्नपुरनामकग्रामे “१ स्थितान्‌ । उभणोयुद्धः जातम्‌ । 
युद्ध रधुभञ्जछोटराया*२ःभिधेन पराजयं प्राप्य अपगतम्‌ *३३ । 
राज्ञा तदन्वषणेन पर्चाद्‌भागे गंगापरन्तं गतम्‌ । अनेन सप्तम- 
वषे गंगातीरे कालधमंमुपगतम्‌ ४२८ । एतस्य राजभोगकालः 
सप्तवर्षाणि । एतद्योगेन शक वत्सराः त्रिषष्टयधिकचतुद॑श्त- 
मिताः ॥१४६३॥ 


अनन्तरं चक्रभ्रतापदेवनामा राजा बभूव । ५३५दक्षिणदिग्विज- 
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450. 


तयेव 74. 

श्रग्र्ुरितः 14. 
°मोगिनेयशचिका 4. 
रघुभुञ्ज-चोटराय बालकः श्री- 
चन्दनं 4. 

°वेवत्सनो 14. 

येनागत्य 24. 

राजधान्या समाभ्यां 1.. 82 
77. (16 ८62010६ समास्या, 
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।} करकराजवंशावलिः ॥ 


या गतः दनाईइ-*१६विद्याधर इति वीर गोविन्ददेवसचिवः' 
तसानीय राज्यभारं दत्तवान । तत्वलनया२० भरणामिध- 
धार्यराशेः*३२: मत्यं साद कार्षापणत्रयं जातम्‌ 1 पनरपि राजा 
दनाई-*२९विद्याधरं दक्षिणदेशं प्र॑षथामाक्ष । अनन्तर राजा 
अनोतिप्रवत्तः०२९ ब्राह्मणान्‌ घासकत्तंनविषथे नियोजयरा- 
मासं । अनन्तरं धनिकानां सकाशाद्‌ धनादिकं गृहीतवान्‌ \ 
राज्यस्थप्रजा अति्."विरक्ताः । अनन्तरम्‌ जादरु्ागार्‌ 
(?)४५२ कनकद्ारा ४५२ कारितम्‌ । मरणदिनं गरुडस्तम्भ 
रज्जुनियोजनं कत्वा आत्मानं बबन्ध । वश्ालकृष्णत्रभोदर्यां 
प्रहरत्रयसमये४८४ कालवशेन रज्जुष्छिन्ना ५४५ (नः) । पतित्वा 
राजा लोकान्तरं प्राप \ अनन्तरं संभस्तसेवकैः भन्दिरपरीक्षकेण 
च विचायं पिचमद्ारमार्णेण रात्श्नो"४९ बहिर्नातः ५ । 
तदारम्य द्रारभुद्रणं ८ जातन्‌ \ एतस्य राज्ञो.“ राज्यभोग- 
कालः अष्टौ वत्सराः \ एतद्योगे गतककाब्दाः चन्द्रागमनु- 
सिताः.५. \1१४७१॥ 


अनन्तरं नरसिंहदेवनामराजा बभ्‌वं। असौ दक्षिगणदिशि५५१ 
स्थितं दनाईइ-*“ प्विद्याधरनामानमानेतं "५२ लोकं ५४ प्रेषया- 
मास॒ । एतदवसरे भुकुन्दहरिचन्दननामा स्वकीयभादुचतुष्ट- 
यसासादनशिविकाधां"५५ निभृतं स्थापयित्वा "राजा५५५अन्तःप्रं 
गच्छती'ति शङ्क (अशङ ?) कारयित्वा प्रेषथ(मासं । तत्र 
प्रच्छन्नतया ५७ गतेन आरात्रचतुष्टयेन अन्तः प्रविश्य राजा व्या- 


धनाधिः 7/1. 446. राजासचिवः 74. 
पालनीयोः 4 447. बहिनिहितः 14. 
ञोः आर (?) 14. 448. मृद्रिणं 4. 


^. 18८09 10 7¶. 11८11 449. राज्यं 1. 
125 065170६0 {16 161८615 4.50. 


चन्द्राणेमनवः 24. 


वृत्तः 01 श्रवृत्तः । 451. दिलं 74. 
नियोजनामास 14. 452. धनायि 7. 
राति (0 अति) 4. 453. “मातेतुं 14. 


भ्रावु्धारं 14. प्रायुद्ारिधारं 1. 454. त्रिलोक 2 
कनक्ट्रार 11. करकट(रा 1. 455. 
प्राहु रत्रसमये 74. 


रञ्जुचिह्ला 24. 457. 


साशेधन सिविकामां 14 
456. राज्ञोऽ 1. 


प्रच्छन्नतः मया (4. 


। तेलगो मुकुन्ददेवः "7 35 


पादिक्तः। एतस्य राञ्यभोगकालः एकं वषम्‌ । ठतदध्ोगे गत- 
कान्द: दिक्षप्तत्यधिकचतुरदेशश्तवत्वरः ॥ १६७२) 


७३. अतः परं जना-रध राजदेव*५^ नम राजः अथवत्‌ । एतत्समये 
दनाइ-*५रविद्याधरेणागतम्‌ ! तं गुङ्न्द-हुरिवन्दनेन विह्वास- 
म॒त्पाद्य कटक्नगरे नीत्वा पादयोः ट खलानिथोजनं ५“ कारि- 
तम्‌ । पवंगतरघुभञ्ज “:“छोटरायः चतुरंगसन्यं गृहीत्वा देशा- 
स्वरादं आगतः! स तु मुङ्घन्द-हंरिचन्दनेन युधं कत्वा परा- 
जितः! मुङ्न्दहरिचन्दनेन छोटराथः ६२ कारायां “< निवे- 
हितः ! तस्य राज्ञो राज्यभोगकालः वर्षम्‌ ॥\१॥ एतसखोभे गत- 
ककान्दाः बहि “<*नगसनुसिताः ।१४५३॥। 


७४. अतः परं तेलंग-युङन्ददेवनामा राजा अभूव । अनेन देव- 
बराह्मणा४६५ बहुमानेन सेविताः । श्रीजगन्नाथन्रहुन्मन्दिरे* << 
जीगेद्धारादिकं*६७ कारितम्‌ । जगन्मोहननासक्त प्राप्राद 
कारितः, मुङ्कन्दपुरनामकाग्रहारः कारितः । एका पृच्करिणी 
कुता५६८ । तदीयनिकटे एका कष्णम्‌ तिः स्थापिता । अनन्तरम्‌ 
उत्तरदिग्विजयाथं गतः। तत्र गंगातीरे इष्ट्केन सोपानड्य- 
घट्‌५६१बन्धनं कारितम्‌ । गंगादेभ्ये - रत्ननिमितं-बूलिक्षादयं 
दत्तम । भगवत्थाः संच्‌लिक "८ हस्तस्य दशनं छतम्‌ । 
त्र गौडाधिपसंगे*५१ श्री तिर्जाता । अनन्तरं स्वदेशे आगत्य ~ २ 
वर्णाइ-नासकदेन्या "५३ दशंनं कृतस्‌ । तत्र श्येनो" "परि वका- 
कभणं दृष्ट्वा अतीवहृष्टेन राज्ञा चिन्तितम्‌- महासत्व-- `“ 





458. जना रघुरामदेव' 4. 469. एकां पुष्करिणीं कृतः 4. 
459. नियोरितं तु 1४. 469. घट (2 ०४०४5 5६९ 
460. पुरगतरधुपुञ्जं 4. 0८ चटु) 4. 7. 
461. कृतः 4. 470. स्वचलिक 74. 
462. चोटरायः 14. 471. {€ ०६१ संगे 145 एदल 
4683. {11115 ० 15 0115510 105६ 170 4. 
र 472. स्वदेशादागत्य 74. 
464. मल्लि 4. 


५ ९ 2 ५1 { 1 ~ 
465. देबन्राह्यणेन 24. 413 ८ 17 10 
466. {116 0८0 मन्दिरे 15 001- तुरुष्र 

3518. 11 4. 474. स्येनोः 7. 


467. जीणेधिाकारिध 7५. 475. सहते 24. 
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७. 


७६. 


476. 
417. 
478. 
419. 
480. 
481. 
482. 


483. 


484. 
485. 


11 कटकराजव क्नावः ॥ 


जीवोपरि स्वल्पसदजीवोऽस्ति, स्थानमाहात्म्यमेतद्‌' इत्ति“: 
विचायं तत्र खरुदानामकदृगं रचयामास ॥ तत आगत्य दोला.०५- 
वेदिकां रिर्माय श्रीजगल्नाथप्रतिमात्रयं . दोलपोणस्म्रां =“ 
दोलाथां*०-” निवेशितम्‌ \ तदारभ्य“ दोलायात्रा जाता । 


एतदवसरे कलापाहाडनामकयवनाधिपेनागतम्‌ । कस्य 
मथं४-१ डण्डिममानीतम्‌ । कटके आगत्य कटकनगर रक्षक 
कोलिसामन्तरायनामानं युद्ध न हत्वा नगरादिकं*-२“ लुण्टि- 
तम्‌*२” । राजमहिष्यादीनां भोगेन जातिध्वंसः कृतः । एतद्‌- 
व॒त्तान्तादि श्रत्वा राजा अरण्यमध्ये प्रविष्टवान्‌ । सारगगडनामक 


ु्गरक्ष कः रामचन्द्रछोटंराय*स्तत्र राजा जज्ञे । अनन्तरं 
यवनसंन्येकदेशेन "५ गत्वा अरण्यमध्ये राजनगरादि वुण्टि- 
तम्‌*८६ } तच्छ त्वा राज्ञापगतम्‌ “° ! अनन्तर मुकुन्दरामचन्द्र- 
देवयोयं ड रामचन्द्रदेवः*-; [2 मुकुन्ददेदः ?] पतितः \ तत 
परं रामचन्द्रः पतितः । ततः पर राजा कालघमंमुपगतः ! अस्थ 
राञ्यभोगकालः अष्टो वत्सराः 1८1 एतदयोगे गतशका्दाः 
एकःशीत्यधिकचतुदेश शतवत्सराः १ १४८१॥ 


अनन्तरं गौ डगोविन्ददेवनामा राजा बभूव एतस्य प्रथमवत्सरे 


फात्गुनशुक्लपोणम्यां 


दोलायात्रायां दोलनसमये रञजु- 


छिन्ना" । बलभद्रप्रतिमायाः पतनेन "^° भुजभङ्खो"९" जातः 
तं पट्ूवस्त्रादिना वेष्टयित्वा मन्दिरमध्ये स्थापितम्‌ । अतः परं 


(एतद्‌ इति' 108६ 10 24. , 486. राजनगराधितम्‌ लण्ठितम्‌ 14. 
'दोला' 15 108 10 2, 487. राजापक्तम्‌ 14 । 
डोलपंनम्याम्‌ । डोनेलायाम्‌ ¢ 488. ए0ध" 74 2 1. ८69१ 
तदारपु 1. 1166 रामचन्रदेवः 11101 15 
एतद्रसरे 1. 51141166. 1८ ५४8 सुकुन्ददेव 
कांलमय 1. 24. 110 81] 8८5६. रामचन््रदेव 
नगरारितम्‌ 1 लुडितम्‌ 4. 115 ०1८6 71016 1 {76 
चटित 1. 16# 86116066 , 

24. 21985 1678 {0 1115 

1 वोरसपः 489. रजतन्ना ४. 

जज्ञे 105६ 17 74. 490. परतिमा भ्रनेन 4. 

{64 संन्यकदेदोन । 491. मूजपंगो 4. 


# | #। 


७७. 


4. ।४। 0 


493. 
494. 
495. 
496. 
497. 
498. 


। यत्रनाच्िपल्यम्र्‌ ।। 37 


कतिदिनानन्तरं राजाज्ञा प्रतिमात्रपं दिव्यविंहुपरनायका- 
भिधेन परीक्षकेण पारिकुदाभिधरान्यस्थछ्यलि-हुस्तिपत्त न “९२ 
ग्रामे पावाणनिमिंतधुधघालिप्ताभंगहे स्थापितम्‌ । यवनः संभूय 
युद्धे राजा व्यापादितः०३ 1 एतस्य राज्यभोगक्ालः वषंद्रयम्‌ 
२ एत्योगे गतशकान्दाः व्यश्रीत्यधिक चतुदगरतानि 
। १४८३) 


अनन्तरं राञ्प्रन तज हं ऋलापाहुडयवन "५ “भोग्यं जातस्‌ । यव- 
नभोणकालः उनविंशतिवर्बाणि ॥१९॥ रएतदयोे गत॑शकाम्दाः 
वषंद्रयाधिकय दशशतानि ।।१५०२।॥ एतन्मध्ये यवनाध्िन ४९ 
पिशुनमुखाच्छ. त्वा ९६ तत्रागतम्‌ 1 गभगहान्िष्काष्य प्रतिमाचतत 
ष्टयं हस्तियानेन नीतम्‌ । भगवत्तः कोबभमन्दिरं लुण्ठितम्‌ ४८० । 
बहन्मन्दिरादुपरिभागात्‌ कच्चिद्‌ भग्नं“: कारितम्‌ । प्व 
देवताश्चूर्णाकत्ताः०५ । कल्पवटं छित्वा अग्निना र्धम्‌ । 
अनन्तर श्रातमादिकं गृहीत्वा गगातीरे गत्वा काव्ठादिना 
दग्धन्‌ । तदानां तस्य" देहः खण्डशः५० भिन्नो जातः । 
तदीयसचिवेनोकतम्‌“‡ `-देवतादग्धापराधाद्‌ इयमवस्था जाता । 
तत्पुत्रेण दुष्ट्वावर्शिष्टे गंगाजले निक्षिप्तम्‌! जलसध्ये 
संचरत्‌“ ` : दारशेष दृष्ट्वा वष्णवरूपवारिणा५०८८ ईइवरसेवा- 
कारिणा“ *“ विसरमहान्तिनिामधेयेन५०५ आनीय म्रदगसध्ये 
स्थापयित्वा नौतम्‌ 1 अ।गत्य कुज गनामकराज्यस्थ 'चग्डाइत- 
कालुआ' नामक ग्रमे स्थापितम्‌ । राज्यमराजकं स्थितम्‌ ¦ एत- 
योगे गतञ्काब्दाः वषद्याधिक्पदशस्थितानि [ = शतानि] । 


हस्थि-एतन 0. छपलि-हस्ति- 499. क्षर्णीङ्ताः 1.; चूण कतम्‌ 1. 


पतन 1. 500. °नीं तस्थ 70155108 10 7. 
व्यापारितः 24. 501. खण्डनः 74. 

कलापहाडचेखन । 502. तदिव्य्साचवेन 74. तदीयशचि- 
यवनाधीनोऽपि 4. वेन 1. 

मखाच्छ्‌ त्' 1.. मुखारव तत्र 0. 508. संचरितं 14. 

लुटितं 1.. लुण्ठित 24. 504. धारिणा, कारिणां ४. 

गमं 4 505. नामदेहेन 4. 
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9 ८. 


७९. 


506. 
5071. 


508. 
509. 
510. 
511. 


|| कटके राजवंशावलिः ।॥। 


|| अथ खुद्धा-राजव्ः (मोईवंशीयाः) ॥ 


अनन्तरं धमेरक्षा्थं सिवाई-जर्यासह ५" पनासकमहाराजेन 
पातिसानासकयवनाधिपाज्ञया आगत्य दृष्टम्‌ । महानदीप्रभूति- 
नदान्‌, भवनेश्वरक्षेत्र््थालगानि, देशस्थन्नाह्धणान्‌, समुद्र च 
दष्टवा उक्तम्‌ -अस्माकमत्र काय नास्तीति ।५** अनन्तरमेत- 
हेशस्थकरणः वी र-बेहरा५०'नासक्ो राज्यलेखकः आगत्य 
भिलितः ! तस्य प॒त्रत्रयम्‌ 1 तत्रत्यज्येऽठ रामचन्द्रसंज्ञकं राजत्व- 
ऽभिषिवतः । द्ितीयततीयौ सचिवौ जातौ ! तयो्नामनी सस- 
विद्याघर-छङडिश्रसरवरयायाविति । रामचन्रदेवं जया सहेन ^` 
उवतम्‌- आभ्यां सह कार्यादिकं करणीयम्‌ । इत्युक्त्वा स्वराज्य 
प्रति गतम्‌ ! तवानीं ात्ुभ्यांः१ तस्य संगे मेदिनीवुरपयन्त 
गत्वा उक्दम्‌ - इत एव स्वदेशं प्रति गस्दभ्यसिति । अनन्तर 
जर्थासहिमहाराजेन निन्दा[म्‌] कृता [कृत्वा] उक्तम्‌--अत 
एव५१२ भवदीयं राज्य दच्तभिति ? तत आगत्य राद्धा राज्य, 
कतम्‌ । 


अतः परं कतिदिनानन्तरं दवासविदयाधर-छकुडि५१ररमरवर- 
साययोः राजनि५१* मनो न मिलितम्‌ । शात्‌स्यां भिलित्वा 
पुनरपि सिवाई-जर्थासह ५१५ निकटे गत्वा सवं निदेदितम्‌*१६ । 
जर्याहेन राज्यं द्धा विभज्य अद्ध राज्ञे अद्ध आाप्नभ्यां च 
दत्तम्‌ । तन्मध्ये ` राहांग-चउवि्िंकुद्‌-क्िराइ-लेम्बाइ-श्रीपुर- 
षोत्तमक्षत्रादिकं ५१५ रामचन्रदेवेन भुक्तम्‌ ।! छडभ्रलरवर- 
रायेन [ण] पटिञा-नामकराज्यं सारङ्घगडाभिधदुगं भक्तम्‌ । 
दा्विद्याधरेण खरुधाभिधाद्‌ भुवनेरवरपथंन्तम्‌ आठमलिका५१८ 
भिघखण्डाधिपान्‌*१“ निष्काष्य [स्य] तत्र राज्यं कतम्‌ \ महा- 


क्िबाय-सिग 141. 512. इतरवो 9. 

1€ 1/9 १0५३ 2: ५015 513. चकोडिः 7*४. 
5९06766 : श्रनन्तर बोधिकशी- 514. राज्य 74, 

यानः ( = अनन्तरं भोइवशोयानः) 515. शिवाय जर्याज्ञिग” 1. 


-बेकारा 4. 516. -““"वैरितम्‌ 74. 
जय शिङ्धेन' 74. 517. शक्षेत्राधिकम्‌ 14. 
भ्रातनोम्यां 2. 518.. षट्मत्लिका 74. 


मेदिनीपुवं 14. 518.“ “खण्ट्राद द्विपान्‌ 1., 


।। खुरदधा~राजवंशः ॥ 39 


नयपरपारे अष्टदुर्गाभिधराञ्यं भवतस्‌ \ दातविद्याधर नामा 
अग्रहारः कारित 
| ८०९. अनन्तरं रामचन्दरदेञेनातिप्रतापवता चलुर्धादुगंस्य जगन्नाथ- 
/ प्रसादेति नामान्तरं कारितम्‌ । नव्रमवत्सरे राजा कुजंगराज्ये 
| गत्वा दर्धङेषदार आदाय वनयागविधिना नवीनप्रतिमां 
कारयित्वा, शेषं निष्येज्य, प्रतिष्ठाप्य “1९, श्रावणद्धक्लनवत्यां 
्रहन्मन्दिरस्थरत्निहासने स्यावयासास । लुरुवाडुग रज- 
। धानी५२° निवेशयामास । द्वास्यदत्परे तोडरअत्लसंजक५२१- 
। यवनाधिपेनागत्य राजदशंनं कृत्वा, कटके {्थत्वा, राज्यः 
4 मापनं५२२ कारितम्‌ ! राजा विसरमाहान्तिनामान२२ पुरोः 
त्ेमक्षेत्र नाथकपदं दतवान । मासचतुऽ्टयपयंन्तं भवतः अन्नं 
विना५२ नंदेद्यं जातम्‌ ¦ अनन्तरं सन्पािन्राह्यगानाहूयः 
दास््रविचारेण अन्ननवेद्यं कारध्त्वा, श्रीसहाश्रसादं गहोत्वा 
संन्थासिब्राह्यणानाहूय कथितवान्‌ -महश्रसादं (5८!) स्वी- 
क्रियतातिति \ तः संभूय, चिचाय, स्वीकतम्‌ । सहात्रस्ादसेवन 
कत्वा शिरसि हस्तप्रोञ्छनं५२५ कूतम्‌ । अथं रामचन्रदेवस्त 
द्वितीय इन्द्र्य म्नो*२\ऽवतीण इति\\° सानितः । 


८१. अनन्तरं राज।ज्ञया ५२. परीक्षकेन [ण] म्‌ कुन्दपट्‌नाथकनास्ना 

च विचायं स॒कुन्ददेवराज्यकालादारभ्य तदिनपयन्तं सेवक्ना 

देश्ान्तरस्थाः सबं आकारिताः। सेवान्तरेषु न स्थिताः नवीना 

नियोजिताः । एवं संभय षट त्रिशत्‌ सेवकाः । नानाविधपुपादि- 

> घटनया निवेद्यादिकं [नं] कारितम्‌ । वीररासचन्दरपुर-५२५ 
| श्रीरामेच्धुर-विजयराभचन््रपुर-प्रतापशमचन््पुर-उभयमुरी- 
रामचन्द्रपुरसंज्ञकाग्रहारप चकं कारितम्‌ । प्रासाद-एुष्करिणी- 
वाव्यारामादयः कारिताः। एतस्य राञ्यभीगकालः ऊन५३० 
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520. राजदान 4. 527. ग्वतीरणयति 7५४. 
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40 || कटक राजवंशावलिः ॥ 


{जिश्षद्‌ वर्षाणि ॥\२९1 एतद्योगेऽतीतककवत्सराः च चन्द्राग्ि- 
तिथिभिताः \\१५२१॥ 


८२. अनन्तरसेतत्पुत्रः पुरषोत्तमदेबनासा राजा बभूव । चतुथं वं 
श्रीजगन्नाथस्य प्रतिमा दोलायाज्नाथं कपिलेदवरपुर ग्रामे विमान- 
यानेन नीत्वा, यात्रा५२१ समाप्य ब्हुन्मन्दिरमध्ये निवेशिता । 
दक्ञमवत्सरे केशरिखां,३र्नामकयवनाधिप आगतवान्‌ । श्रपुर- 
षोत्तमक्षेत्र सन्दिरमध्ये प्रविश्य स्थितवान्‌ । जगन्नायक 
प्रतिमा५२्चतुष्कं गुण्डिचागृहे स्थितम्‌ । रथत्रथं द्ध्व शिविका- 
यानेन ब्ृहुन्मं दिरे स्थापयामास । मासाऽ्टकं फलाहारादिनिवेदनं 
जातम्‌ । कंरपि तत्र न प्रविष्टम्‌“ । राज्ञा सहं युद्ध 
जातम्‌ ५३५ \ तत्र बहु*५९ संन्थं मृतम्‌ । ततः सन्वि विधाय 
गतवान्‌ \.ततो यथापूवं भगवत्सेवानिवेदनादिकं जातम्‌ । 


८३. ततः कतिवर्षानन्तरं हसाम [ = हार्िम|-नामा यबनाधिपराज 
आगतः \ तत्समये श्रीमूत्तिचतुष्टयं खुरधादुगंस्थ^इऽगोपाल- 
मन्दिरे स्थापितम्‌ ! यवनेन५२= दक्षिणदिग्विजियायं गतम्‌ । 
अनन्तरं भरीपुरषोत्तमबृहन्मन्दिरे आनीय स्थापितम्‌ \ ढादशवत्सरे 
कल्याणनामा यवन आगतवान्‌ ।! दासविंदयाधरनामकराजसचिवं 
कटेन धूत्वा*३. कारायां निवेशितवान्‌ । अथानन्तरं राज्ञा 
भगवन्मूतिचतुष्टथं नोकायानेन नीत्वा महसा ५८-नामकपवंत- 
मध्ये स्थापयित्वा कल्याभेन युद्ध ५“१ कृतम्‌ । कल्याणेन युद्ध 
पराजयं प्राप्यापगतम्‌ ५४२ तत्परचाद्‌भागे राज्ञा कति दर 
गत्वा आगतम्‌ \ आगत्य वक्रेश्वरश्नी चन्दनेन युद्धं कृत्वा दुर्गो 
भग्नः \ अष्ट^“दुगेमध्ये राजधानी कृता! दासदिद्याधर 
नामानं राज्यपालने नियोज्य स्वयं पारिकुद५**राज्यस्थमहि- 
षानासानामकस्थले स्थितम्‌ । 





531: क 538. यमनेन 24. 
532. केसरावा ~^. 
595. 74. 07015 1116 ०पत्‌ 5359. हत्वा 74. 


प्रतिमा । 540. मैस 14 

5234. तत्रज्यु प्रतिष्ठम्‌ 1/1. 5 41. भ्रायुधं 9/1. 

535. सहाथुध जातम्‌ 4. 542. पड्क्तम्‌ ({01 प्रपगत्तम्‌) 14. 
586. बृहत्‌ ?4. 548. अष्टम 1५ 

537. दृगस्य 4, . 514. पारिकृत 24. 


1. 


८५. 


॥ खुर्धा-राजवेगः ॥ 41 


अनन्तर.-.म खां (सकरम र्य ८) नाभकयवनेनागत्य खृद्धा- 
नामकदुर्गे प्रचिदेय तत्रत्यप्रतिसादिक५ भग्नम्‌ । तदानां 
जकीयाः एरषाः सत्यवादिनामनकं गोपालं नो ५ व्यानेन नीत्वा 
बाणयुरराज्यस्थ'गवपदेर'५०-नासकगराते स्थापितम्‌ । ततः कपिः 
दिनानन्तरं यवनेन गतम्‌ \ ततो मगवतः ईसिचतुष्ट्य श्रीक्ेत्र 
स्थद्रृहन्सन्दिरे स्थापितम्‌ । ततः कतिदिनानन्तरं सुबहुमेद- 
बेग५४५ [?] लातक्रयवंनाधिपेन आगत्‌ । पृरुषोत्तसपथा^“. 
दक्षिणदेशे गतस ! ततो राजा कालवसं प्राप; एतस्य राज्य 
भोगक{लः एकविश्चतिवर्बाणि ।\२९।। एतदच्य।गे गत्कराम्दा 
युगमपञ्चेषुचन्द्र मिताः ॥१५५२॥। 


अतः परं तस्य पुत्रो नररासिह५ “देवनाम सजा राज्यं चकार । 
एतस्य श्रथभराजत्वावसरे श्रीजगक्चाथददानाथ कत्र आगत्य 
दशन कृतवनान्‌ । भगवच्छन् ५५1 खजपम्‌ “५२ अर ^+ *षयन्तं 
प्रसिदिनं गच्छति । तदानीं निवारणं छतम्‌ । भन्दिरसध्य 
एव ५५४ राजोपरि तिष्ठति, नान्यत्र । भगवतः पाकशाल।मध्याद्‌ 
आसक्ित"५५कलाक्नादिकं गतं स्थितम्‌ । तदपि नबिद्धम्‌*५२। 
तदारभ्य श्नीमहाग्रसादशाकव्यञ्जनान्नापूव।दिकं राज५५मोज 
नायं गच्छति । विमलादेव्याः प्रतिदिनं मत्स्थादिनिबेदनं ध्थि- 
तम 1 तदपि निषिद्धम्‌ । केव॑लं शरत्कालभूजान्तं दिनत्रय, तदपि 
निश्ीथे,* विहितम्‌ । यावद्भगवन्निवेदितापुपादिकं विमलाथा 
समर्पणं कत्तन्यमिति नित्या५५- आज्ञा दत्ता 1 भुवनेश्वरक्ेत्र 
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42 ॥॥ कटक राजवदावलिः ।। 


यात्रादिकं पारभ्पर्येण स्थितम्‌ । तदपि निषिद्धम्‌ । तदीयप्राचीरे५५“ 
कागुलाभिषपाषाण।दिकं५६* निष्कासितम्‌ । तत्र [त्य ]“\"वसति- 
नाशिता । श्रीपुरषोत्तमक्षेत्रे सप्तश्ालिका दि दत्वारिशत्‌- 
शालिका च कृता५६२ । रामङ्ष्णजन्मयात्रादिक कारितम्‌ । 
मन्दिरस्थेशानदिग्भागे दोलम“डपं ५६९ रचयित्वा दोलगोविन्द- 
नामकनारायणमूत्ति निमय यात्रा कारिता) अनवसरे एव 
चित्रसयश्नीकृष्णपटः स्थितम्‌ । तत्र पटसध्ये वासुदेवंनारायण- 
भुवनेरवरीमूर्तीलिखाप्य५९* स्थापिताः५६५ । पाकरालायां 
कठिनितरलडड्कादिकं ५६९ नेवैच्याथं विहितं स्थितम्‌ । तदपि 
निषिद्धम्‌ । तदानीं रात्रौ नू†सिह*^\्“रूपेण भगवदादेगो जातः-- 
अनया सूरत्था^ ° कठिनिलङ्डकादिकं भुज्यते इति५६५। तच्छं त्वा 
पववत्तत्‌*०* कृतम्‌ । तदारभ्य नृसिहसूत्तंडच भोग५०१नामक- 
ष यं कारितम्‌  दक्षिणपार्वे नगरं निर्माय भगवदनुसरणेन 
थतम्‌ । 


८६. एतस्य नवमव्षें अहुंमदबेग^°रनामा यवन आगतवान । पर- 
षोत्तमे आगत्य राजान्तःपुरमहिष्यादिकं कटके नीतवान्‌ । राज्ञा 
गत्वा खुरुधादिषयस्थमाणतिर [साणित्नि-] नामकदुगं नगरं 
निर्माय स्थितम्‌*०३ । अनवसर मध्ये स्थितं प्रतिमाचतुष्टयं 
दयितापतिनामकसेवकंः संभूथ॒पश्वस्तरंवेष्टयित्वा५७४ राजा- 
जेया स्वकौयनगरे नतम्‌ ! अनन्तरं राज्ञा यवनाधिपं ग्रहीतु 


यत्नः कृतः“ “ । तज्ज्ञात्वा यवनाधिपेन राजान्तःपुरादिकं 
राजनि समप्यं सन्धि विधाय गतः | = म्‌] । 
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1 खुद्रा-राजवंशः 11 43 


अतः परं रक्षिणदिक्ञः सावाद-पात्तिसा५ ० -नायक्रयवनेन गत्व 
रान्ना मेलं क्रत्वा गौडदेशे गतम्‌ 1 तेन साकं याजपुर५““पयन्तं 
राज्ञानुगमनं कतम्‌ । तत आगत्य सानित्रि दुगनगरस्थापित- 
भगवरन्मूतिचतुष्टयमानीय श्रीवु सषोततमहृहन्मन्द ट स्थापयित्वी 
यथाय॒वंमन्ननिवेदनादिक कारितम्‌ । 


अनन्तरं साबाद-पातिता नामक [ = ^केन | यवनेन पराजयं 
प्राप्य स्वदेशं प्रति गतम्‌५७० । तत्समे भगवन्मूतिचतुष्टयं 
लुरुदादुगेस्थ मेरदानामकग्रामे स्थापितम्‌ । तत आनय पुनरपि 
यथास्थानं स्थापितम्‌ 1 अनन्तरं भगवतः सेवासु सभ्ये एकस्यां 
सेवायां सेवकचतुष्टयं नियोजितम्‌ । अहः परं कतिदितानन्तर 
राजा५७९ नरसिहुपुरनामकाग्रहारं कारयामास । 


अनम्तरं पश्चविंशतिवत्सरे रात्यवसानसमये नवाबसत्तखाआ- 
अमुराफतेखाँंआ नामक यवनट्रथेनागत्य श्रीचुरषोत्त सनगरमध्ये 
प्रविश्य डित्लीदवरयवनाधिपाज्ञया राज्ञः शिरोहुरणं कृतम्‌ । 
एतस्य राज्ञो राञ्यभोगकालः पचवि्ञतिवर्षाभि ।॥\२५॥ एत- 
द्योगेऽतीतश्लक्वत्सराः नगनगेष्‌ चन्दरभिताः ॥१५७७॥ 


अतः परं नरसिंहदेवश्रात्रपुत्रो गङ्धाधरदेवनामा राजा वभूव । 
असौ स्वपितरव्येन व्यापादितः! अस्य राज्यभोगक्तालः एक- 
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44. 1 कंटकंराजवश्षावलिः ॥ 


वर्षम्‌५=° ॥।१।॥ एतद्योगे गतकशकाब्दाः वयुनगतिथिमिताः 
11१५७८।) 


९१. अतः परं नरसिंहदेवकनिष्ठन्नाता बलभद्रदेवनासा राज्य कृते 
वान्‌ ! अस्य राज्यावसरे अरण्यमध्थाद्‌ एकदन्तहस्ती आगत 
परुषोत्तमक्षे गृहीत्वा स्थापितः । अनेन रान्ना बलभद्रपरनामक 
बराह्मणाग्रहारः कारितः । एतस्य राज्यभोग्कालः अष्टौ वत्राः 
एतद्योगे गतशक्नाव्दाः रसवयुत्तिथिभिताः ।\ १५०८६) 


९२. अतः परं मुकुन्ददेवनामा राजा बभूव ! अयं वेऽथापरदारासक्तो 
बभव । नानाप्रकारानीरमिागं भ्रवत्तवान्‌ \ तदकसं५१ दृष्ट्वा 
राजकीय: सचिवः सनाग्रीविचायं राजानं बन्दीक्त्य कपिल- 

मरवरनामकमन्त्रिवरो यौवराज्येऽभिषेचितः \ कतिदिनपयं- 
न्तसनेन राज्य कृतम्‌ । ततो राज्ञा दानादयपायेन कारागहमनि- 
गत्य ढकानालनासक्-खण्डराज्याधिविकटे ग्धा तत्रव किय- 
त्कालं स्थितम्‌ ५०२ 1 कतिदिनानन्तरं तत आगत्य नौकया ५८३ 
सह वेक्रेरवर-राज्ये गत्वा तदीयद्ग ५८ युद्ध कृत्तम्‌ } तत्रत्य 
चचिकादेवीवलाद्‌ इगभेगो न जातः५=५ \ तत आगत्य रान्ना 
श्रीपरषोत्त मक्षेत्रस्थनगरे स्थितम्‌ \ 


९३. अस्य राज्यकालस्य दशमनवत्सरं अनन्तघुरखामा [ = अन नसर ख| 
नामकयवनेनागत्य श्रीपुर्वो्तमक्षेत्रमग्िसात्‌ कत्तव्यसिति 
विचायं आगतम्‌ \ मागे आगमनसमये अज्ञनिपातेन ५६ अनेक- 
हस्त्यश्वादिकं भृतम्‌ ! तद्‌ दृष्ट्वा राज्ञा साकं संधि विधाय 
निवृत्य गतम्‌*० । अनन्तरं ब्हन्मन्दिरोयरि आकाङवाणी 
वभूव । बरपदानामकदुग दिर्व्यासहरायो निगडे बद्धोऽस्ति। 
स॒ एव राजा भविष्यतीति । ततः परं याजपरक्षेत्नस्थनमरे 
विस्फोटकरोगवशेन राजा कालधर्म॑सृपगतः । अस्य राज्यभोग- 


कालः अष्टावि्ञतिवर्बाणि ॥।२८! एतद्योगे गतञकान्दा मनु- 
कला सश्यकाः॥ १६१४1 








580. वर्षम्‌ 1. 584. ° राज्ये (. 
581. ततः कमं 24. 585. यातः 24. 
582. सन्वितम्‌ 74. 586. श्रङ्वनिपातेन 4. 
583. नूनया 1. | 587. निवृत्ति श्रागतम्‌ 74. 
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९९५. 





588. 
589. 
5990. 
591. 
592. 
599. 


क्रोष्टा (81८ 1) 24. 


मण्टपाधिविधो 24. 
प्राचीने 14. 598. वाद्या 2#4. 
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अतः. परमेतत्युत्रो दिव्य्सिहू“- देवनासा राजा वभूव । अस्य 
प्रधएसचिवौ रासचद्ध-परमानन्द पटनायक्तौ । उभाल्यां रथि- 
पुरनामकटुर्गं राजधानी छता । तत्रव राजाभिषेचितः । तेत्र 
गणिनन्दनामानं ब्रह्मणं पौरोहित्ये निमन्तितवान्‌ } राज्यकाल- 
सप्तसवत्सरे पातिसानाभधेयस्षकाश्चाद्‌ एकरस अ-सरसस्त- 
खां दत्युभाभ्यामःगस्य कटके प्रविष्टम्‌ । तदानीं श्रीजगन्ञाथ- 
म्‌ ततिचलुष्टयम्‌ अन्तर्ेष्टनश्राचीरःन्तः विसलादेव्याः पश्चिमे 
स्थापितम्‌ 1 काब्ठमयप्रतिमाचलुष्टयं र्वासहयघने स्थापितम्‌ । 
हन्नन्दिरदक्षिणस्थप्रासादान्तमतरजतसरय५“श्रतिजादिकं योज- 
नान्तरे कोकलाभिधद्गे स्थापितम्‌ । तदानीं 'क्रियत्सन्यमागत- 
मिति राज्ञा प्रेवितेन प्रतिहारिषावकलय्य उदतभू-भोः, सेन्य- 
मध्ये५९ अवाः पर््चविरतिसहन्यणि २५.०००, दन्तिनो दादश 
त्तानि १२००; उष्टाः५५१ सहछ््वयं २,०००, पदातयो लक्षिताः 
१,००,००० इति \ संभूय भ्रीयुरुषोत्तम अगगस्य बृहन्सन्दिरसिह- 


- द्वारं भङ्क्त्वा भोगमण्डयाभिध५९प्रासादाच्चक्रं गृहीत्वा काष्ठ 


निरभिंतप्रतिमाचतुष्टयं नीतम्‌ ! अनन्तरं दक्षिण ुद्रथित्वा 
स्व॑संस्यं दक्षिणविजयाथ गतः । दक्षिणघ्राचीरे५९३ क्षद्रारं 
स्थितम्‌ 1 तेन पथा५०४ सेवते रागत्य रात्रौ भगवस्तिवेदनादिकत 
क्रियते ! तदारभ्य जलक्रौडा-रुविमगीहुरण-विवाहयात्रादिकं “ ˆ “ 
बन्धी भूतस्‌ ५.६ । 


तुलाराशेर्िक्षतिदिवसे कात्तिकशुक्लघतीयायां^ ` ` दनिवा।सरे 
महुतीवात्या५९-सहितवृष्टिर्जाता । तदा वाद्यालेनं बृहन्मन्दिर- 
स्थध्वजरूपचक्रं प्रासादपदचिमभागस्थगणेक प्रे पतितम्‌ । क्षेत्र 
स्थगहादिकं मग्नम्‌ ! सनुष्याः गवादिपरावदच प्रायेण मृताः \ 
अनन्तरं महाध्यं जातम्‌ \ भरणगनामकधान्यराशेः पश्वाशत्‌- 
तार्षापणानि मूल्यम्‌ । महाय वज्ञाद्‌ बह प्रजाः मताः ! अनन्तरं 





दिर्व्या्षिग 24. | 594. पता 24. 
°दास्तरगत इति.-..जय 4. 595. यान्नाधिकं 74. 
प 596. सन्धिभूतम्‌ 10. 


597. शुद्ध 13 यां 4. 


46 ॥। कटकराजवंशावलिः ॥ 


रवं गतेन पातिसाभिधसचिवेन य उनाधिपेन रदक्षिणदेशे काल 
वकं परप्ते५९९ तदीयश्ात्रा शवं गृहीत्वा परावृत्य ९°° पुरषो- 
तमक्षेत्रपथा स्वदेशं प्रति गतम्‌ ! अनन्तरं राजाज्ञया घ्रासाद- 
प्र्चीरदारादिकम्‌ उत्फेटितम्‌६०१ 1 यथापुवं रर्तनातहासने 
शरीमतिंश्यापनं जातम्‌ । तद्त्तयान्न९° रनिवेदनादिकं जातम्‌ \ 


९६. अतः परम्‌ एर्कावशतिवस्सरे वक्रहवरराज्यं जेतुं सेनया सह 
राज्ञा प्रस्थितम्‌ । दुर्गाधिपतिना युद्धं कत्वा, पराजयं प्रप्य 
आगत्य, भगवदग्रे उष्णीषं बहिः कृत्वा ९०२ विज्ञापितम्‌- भग ` 
वन्‌, चचिंकादेन्याः बलात्‌ वकरेदवरस्य जयो जातः, भवदीय- 
सेदकस्थ सम पराजयमिति (5८!) । तदानीं रात्रौ आलम्बा- 
नामकदेवीमीदवरान्ञा जाता९०८- श्वचिंकायाः निरोधः क्तव्यः; 
क्षत्रे नागमिष्यतीति' ! आलम्बादेव्या तथा कृतम्‌ \ तदा 
चचिंका देवी गत्वा व क्रश्वं रमृचुव ती (५० )-- त्वत्‌ सकाशान्म- 
दूपरि भगवरकोपो जातः, सेवानिरोधक्ष्च । त्वया दुगं मुक्त्वा- 
पगस्यताभिति\०५। तेन तथाचरितम्‌ । पुनरपि राजा [राज्ञः 
राज्ञे ?] स्वप्नादेशो जातः--राजन्‌, गम्यताम्‌ । जयो भवि- 
ष्यतीति 1 तत्छ. त्वा राज्ञा गतम्‌ । दरविहातिवं दुगं भङ्क्त्वा 
राज्यलुण्टनं९०९ कृतम्‌ ! अस्मिन्‌ वषं बृहन्मन्दिरे ध्वजङूप९“५ 
नीलचक्र ९०० स्थापितम्‌ ! त्र्योविश्ञतिवषं ९०९“ राजा बड९° ९५ 
संतदासाभिधमठे लोकान्तरं गतवान्‌ ¦ एत्तस्य राज्य भोग- 
कालः\१° च्र्योविज्ञतिवर्षाणि १२३ एतद्योगे गतशकाब्दाः 
सर्प्तात्रशदधिकषोडरतातानि ॥१६२३७॥। 





5099. प्राप्तः 1.. प्राप्ते, ४010 2 602. तन्मतयात्रानिवे" 14. 
24777126] = णिप्०१य, 608. श्रूत्वा 4. 
8€€00४ †0 6176 0112104] 604. जिता 74. 
1620108 61 0०6 185 605. दुगं मुक्तम्‌ उपगम्यतेति 74. 
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066६ 10 ५06 7/9 1. 607. दढरूपं 74. 
600. परामुत्य 1/. (807 परामत्य 608. 0115810६ 10 7. 
0 परावत्य) 4. 609.“ त्रयोदर्शावजतिवषं 14. 
601. उग्रेडितं 10 7. (0 उत्फे- ४ बोड }¶. 


दितम्‌) । 610. एक्विश्तिमोगकालः 14. 


॥। खुरद्धा-राजवंशः ॥ 47 


९७. अनन्तरं गोपीनाथ-विद्याधर\११नासा राजसचिवः राजवंशी- 
याननेकान्‌ निहृत्य हुरेक्ृष्णदेवनामानं <+२ राजानम्‌ अभिषिदत- 
वान्‌ । द्वितीये वर्षे हुरेकृष्णपुरनासकन्राह्एणा गरहरं कारितवान्‌ । 
गायत्रीदास ९१ वश्यं नीलाभ्बरदासनामानं राजगुरवे निथो- 
जितवान्‌ । असौ शासनमध्ये दानाध्यक्षत्वे नियोजितः । व्रताय 
वषं मगवदृश्रमरवरः१"नामसचिवंन श्रीजग्ायकस्य पाक- 
शालामध्याद भोगगण्डयाभिवप्रासाद९१५पयन्तम्‌ “अचिन्ता- 
पहण्,६१६ नामकपाषाणमयन्ालिकाः१ कारिता । एतत्पि- 
तरृव्येन धमंहरिचन्दनेन यमेशवरदेवस्य ६१ जगन्मोहन नामक्‌ 
प्रासादः कारितः! भगवद्श्रमरवरनाभकसचिवेन लोकन 
विद्याधरनामकसचिवान्तरस्य राजगृहान्नतिष्कासनं :+“ कारिः 
तम्‌ । तेन आगत्य रोडगिनामकदुगविशेषे प्रविष्टम्‌ \ तदीथ- 
मित्रवगंनीलाम्बरराजगुःरोरचक्ष्‌ षोरुत्वाटनं कारितम्‌ । एतस्य 
राज्ञो राज्यभोगकालः वषंपञ्चकम्‌ ।।५। एतच) गेऽतीतशाब्दा 
दिचत्वारिश्दधिक्षोडशश्तमिताः ।१६४२॥। 


९८. अनन्तरं गोपीनाथदेवनामा राजा बभूव । अयं स्वीरतो रर 
जातः। तं तथाभिषं दष्ट्वा तदीयसचिवः संभूध राज्यं 
कारितम्‌ 1 एतद्राजनाम्ना तदीयसचिकेन हरिहर-राउतराय- 
नाम्ना गोपीनाथपुरनामक्षब्राह्यणाग्रहारः कारितः। एतस्य 
राज्यभोगकालः सप्तवर्षाणि ॥७11 एतद्योगेऽतीतज्ञकाब्य 
गोऽब्धिकला मिताः ॥१६४९॥ 


९९. अनन्तरं तत्पुत्रो रामचन्द्रदेवनामा राज्यं चकार । अनेन 
स्वसचिववेणुश्रमरवरनामधेयेन सह सेनां गृहीत्वा कटकस्थ- 
यवनाधिपेन साकं युद्ध कृत्वा दादशवाटिकादुर्गालनिष्कासितः । 
अनन्दरं तेन सचिवेन साकं बाणपुरराज्ये रत्वा तत्रत्याधिपस्य 
श्रीहरिचन्दननामानं [म्नः] युद्ध न निजित्य राज्यं गहीतम्‌ । ततः 





611. गोपीधर विद्याधर 14. 616. ` षण्ड्क 1५. 

612. देवानां 4. 617. पालिका 4. 

613. गायज्नीप- 4. | 618 ४4 ४१०१५ 11662{6॥ 
614. -च्रवर' 14. जगन्मोट्कस्य ° । 


615, मण्टव प्रासादः (0पपौऽ 619. राजगृहनिष्करणं 74. 
अभिध) ५. 620. श्रौरतो 4. 


48 | कटक राजव गाव लिः ॥। 


आगत्य वक्रेदवेरराज्ये गत्वा तदधिपेन युद्ध कतम्‌ । कारणान्तरं 
राजसकाज्ञादागतेद पदातिना वेंणुश्रमररायसचिवस्य शिरो- 
हरणं कृतम्‌ । ततोऽनन्तरं वक्रेहवरराज्पे युद्ध॒इत्वा, पराजय 
प्राप्य, खरधाराजधानीसागत्य, संन्यं संपाद्य, पुनरपि वकरेदवरण 
युद्ध कृत्वा तदीयदुगेभंगः कारितः । अनन्तरं राज्ञा तदीय राज्यं 
गृहीतम्‌ । कालवशेन वक्रराज्येदवरशरीचन्दनस्य शिरोहरणं 
कृतस्‌ 1 
१००. अतः परं कतिकालानन्तरं कटकराजधानीस्थितयवनायिप- 
मत्तमतदंआ-नासभेयेन कूटादिना राजा धृतः। अनन्तरं 
डमपडाररभिधराज्ये, बाँकीनासकराज्ये तदधिषों ६२२ स्थापितो । 
तदनन्तरं खुरधानासकराज्ये पुरुषोत्तसादारस्य राहाग- 
लेम्बाइ९२२-शिलाइ-चर्तविशतिङकुर-चदु्टयपरगणाभिघेषु अष्टा- 
दश्चसंष्यकद्गं निवेशनं कृत्वा तेश्च पदातयः स्थापिताः \ अनन्तरं 
पाटिआर्रमिधराजानसानीय गजयर्ति दहा सनेऽभिषेचितः। यव- 
नाधिपभीत्या राजसचिर्वेवचाथं सेक [शेख ?] नासक्यवन- 
सचिवं वशीङ्ृत्य, तदनुमत्या श्रौजगन्नायकम्तिचतुष्टयं बाणपुर- 
राज्ये नीत्वा हतुजाड-नासक ग्रामे स्थापितस्‌ ¦ पुनरपि भयेन 
ततो नीत्वा कोदला-जाद्गड'नासकराञ्यंस्थ सरदा'सिधभ्रामे 
स्थापितम्‌ \ रामचन्द्रदेवराज्यकालमध्ये पाटिजाराज्यस्थपद्‌म- 
नाभदेवेन वषंचतुष्टयं राज्यं कृतम्‌ \ अतः परं परिचभ॑तो 
नागपुरान्‌ रर"महाराष्टरसचिव-ब्ुधाजिभोसलाभिधस निकेन छोट- 
नाथनामधेयेन ६९२९ आगत्य रामचन्द्रदेवं राज्ये स्थापयित्वा, 
श्रीजगन्ताथमूतिचतुष्टयमानीय, ब्हन्मन्दिरे रर्त्नासिहासनें 
स्थापथित्वा, अन्ननिवेदनादिकं यथायं कारितम्‌ ! ततः {.>चि- 
| त्कालानन्तर राजा कालधममुपगतः । अस्य राज्यभोगकालः 
| ं एकादशवर्षाणि ॥११।॥ एतद्योगेऽतोतसकाष्दाः षष्टचधिकषो- 
उदाह्तभिताः ॥१६६०॥ 

१०१. अतः परं रामचन्दरदेवपुत्रो वीरकेशरिदेवनामा राजा राज्यं 
कृतवान्‌ । एतत्समये गोडदेक्ञाद्‌ अलावदीखाआरर्लामकयवना- 
धिपिनागत्य, महाराष्ट्रः साकं युद्धं कृत्वा, पराजयं प्रप्य, 
बगोत्कलदेशयोः चतुर्थाशो लिखित्वा दत्तः। तदहिनावधि 

621. ॐवंडा (डोंबड! ?) 7. 625. 


लाकर" 
622. तदधिका #. २ ५ 
625. वाहगन-वेबाधि° 14. 626. चोट नामधेयेन 1 


624. षटवा श, 627. श्रालारतिमो° (?) 14. 
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महाराष्ट: राज्यं कृतम्‌ । अनन्तरं पुनरपि तेन व यवनाधिपेन 
महत्या सेनया साकसागत्य कटके भ्रविडथ, राजानं सत्कृत्य, 
श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रे आगतम्‌ ९२ 1 समुद्र स्नात्वा, प्रासादा 
प्रदक्षिणं कृत्वा, कटकमध्ये गतम्‌ । अनन्तरं राज्ञा श्रीपुरुषोत्तम- 
क्षेत्रे आगत्य, भगवंहशंं कृत्वा तत्रत्यनगरं स्थितम्‌ । कतिदिना- 
नन्तरं राज्ञा९२. खुरुदानामकराजधान व्रति गतम्‌ः२ˆ ॥ 


अनन्तरमष्टमवत्सरं राजमात्रा प्रासादमध्यस्थर्नूिहुदेवस्याग्र 
मवितमण्डपनामकजनाश्रयः कारितः । नािहुदेवमन्दिरे सधाले- 
पनं कारितम्‌ 1 अनन्तरं तथोदशवत्सरे सागश्रीषपञ्चस्यां 
महावातबलेन देकास्थगृहवक्षाः पशुमनुष्यादिकं नष्टम्‌ ¦ ब्रहन्म- 
न्दिरस्थनोलचक्रस्य वक्विसा जाता (तः)। अखशालिनाञसक 
तद्र प्रासादस्य चक्९२१ भमो पतितम्‌ । राजाज्ञया तदिव 
सचिवेश्चक्रं निर्माय प्रास्तादोपरि स्थापितम्‌ राजमाता 
हरेकृष्णपुरग्रामपरिचमे पु्करिणीं कारयामास ॥ 


अनन्तरं राजाज्ञया श्रीधरषटनायकनामसषनिकेन गत्वा बांक्ति 
नामकराज्याधिषं गृहीत्वा, आगत्य खरुधादुग कारायां निव- 
शितः । सप्तदशवत्सरे राजा बाणधुरदज्ञनाथं गतः। अस्मिन्‌ 
वर्षे तदीयसं निकेन गर्णासिहाभिधेन ब्रहन्मन्दिरषरितो भमो 
पाषाणबन्धनं\३२ कारितम्‌) ऊन विशति\२ वषं परविचिमस्थनाक- 
परनामकराज्याज्जावुजोमोसला - मोहनसिहूनामकमहाराष्टरो 
भगवद्दश्ंनाथंमागतो । तन्मध्ये श्रीगुण्डिचायात्रादश्ञनानन्तरं 
जानुजीनामकः स्वराज्यं गतवान्‌ । मोहर्नासहनासा बेदनया ९२ 
कालवशं प्राप्तः 1 तदीयद्रन्यादिकं राजाज्ञया ९२५ सन्येन राम- 
जीतिनामधेयेन आनीय राज्ञं रार्मापतम्‌ ९२९ विरोधवशेन 
श्रीक्षेत्रम्‌ उत्सन्न ऽ“्रायं जातम्‌ । 


628. श्रागत्य 74. 633, एको वक्षति ` 
629. राजा 24. 634. देवनया 74. 


630. गतः 74. 
631. म॒खनामशालिकातदग्प्रासादस्थ- 
चक्र 14. 


635. राज्ञाया ४. 
636. अपि स्थितम्‌ 24. 


692. पाषारमन्विर 1४4. 637, उत्पन्नः 14. 


फा° 1 


50 ॥ कटकर।जवंशावलिः ।। 


१०४. अनन्तरं कतिकालानाम्तरं रेष्ठ राजमहिष्या ब्रृहन्मन्दिर 
स॒धालेपनं कारितम्‌ । रर्नासहासनोपरि मण्डपः <° कारितः 
मन्दिरगर्भभूमो नीलपाषाणबन्धनं कारितम्‌ । भगवतो दोला- 
यात्रां वेदिकायां तोरणं निमितम्‌ । राजमात्ुपत्नीसविवादि- 
भिरनेकप्रासादपष्करिणीवाप्यादीनि कृतानि । ततः कालवशेन 
राजा स्वगं गतः। अस्य राञ्यभोगक्ालः च्रिचत्वारिशव्‌ 
वर्षाणि ।\४३।॥ एतद्योगे गतडकाष्दाः वद्धिशुन्यघनभिताः 
१७०३ 


१०५. अनन्तरमेतन्नप्ता दिर्व्यासहदेवनामा राज्यं शशास । त्रतीयवषे 
सगवहशेनाथं ॒श्रीपुरषोत्तमक्षेत्रे आगतवान्‌ । दशनं त्व 
श्रीपुरुषोत्तमे स्थितम्‌ । एतदव्तरं नागपरात्‌ ९३९ चेमनाजी 
भोसलाभिधेनागत्य दशनं कतम्‌! राज्ञा सम्मानं कृतम्‌ । 
तदीयगुरुणा गोविन्दाभिध-ब्रह्मचारिणा नरेन्ेनरद्यम्न सरसोः 
पड्कोद्धारणं कत्वा परितः९*° पाषाणघरितप्राचीर९५१ कारि- 
तम्‌ । बगेणाकक्षत्राद्‌ अरुणस्तम्भमानीय ह्वार स्थापितम्‌ । 
बरृहन्मन्दिरं सधालेपनं कारितम्‌ । अलस'नामकम्रासस्थाराभे 
सत्यवादिनः स्थापनं“ कारितम्‌ 1 राजा वेदनया कालधर्मं 
प्राप्तवान्‌ \ एतस्य राज्ञो भोगकालः अष्टादश्दर्बाणि ॥१८॥ 
एतद्योगे गतशकाब्दाः शक्षिलोचनघनमिताः \\ १७२१॥ 


१०६. अतः परमेतत्पत्रो मकुन्ददेवनामा राजा राज्यं के तवान्‌ । एतस्य 
दवितीयवषं नाकप्रात्‌ मात्रा सह॒ मनिआबापसाहेवेनागत्य ९४३ 
श्रीजगन्नाथंदशनं कृतवा कञ्चित्‌ कालं कटके स्थित्व7 स्वदेशं 
परति गतम्‌ 1 एतस्य राज्ञो द्ञमव्ं दक्षिणदेशाद्‌ एंगरेज ६४५ 
नामकहणाधिपेन आगत्य महाराजाय लक्षपरिनितरनतमद्राः 
दत्ताः तदागमनं दष्ट्वा महाराष्टैः९*५ पलापित्तप ९४६ । 

` हृणाधिपेन कटकनगरस्थदाद्वाटिकादुर्गे प्रदिश्य राज्यं 








गहीतम्‌ । 
। 638. मण्टपः 14. स्थापनं) 1 
639. नाकपुरात्‌ 1.. 048. मनया बाघ्रुसहागत्य 1\/4. 
040. 7015510 17 1.. 644. इ भिरीनि 1/4. 
641, ब्राचीनं 7५. 


6045. महाराष्ट 24. 


042. सत्थषादिनं (0८ सत्यवादिनः 646 पराजितम्‌ †/. 


१०७. 


१०२८. 
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अतः परं श्रमकन्ददेवमहाराजेन दृष्टसचिवङ्कमस्तरणया हृणा- 
धिपः साकं६० विरुध्य यौद्ध मारन्धम्‌ \ ९ अनन्वरं हणसेन्यं- 
रागत्य खेर्दाख्यदुगं युद्ध इत्वा दुगजयं [9८ ! ] कतः । राजा 
पलायितः कतिदिनानन्तरं राज्ञा हेणाधिपेन मेलनं कृतम्‌ । 
हणाधिपेन राजकुमन्तरिणे फालिनामक भ्रागान्तदण्डो दापितः । 
राजा च मेदिनीपुरनगर स्थापितः । कर्तिकालानन्तरं राजान- 
मानीय श्रीपुरषोत्तमक्षत्रे रक्षितः । अनन्तरं षोडशवषें राज- 
सचिवेन जगद्‌ बन्ध विचाधरेण उत्कल ९*देशीयपदातिभिः<५“ 
साकमागत्य, श्रीयरषोत्त क्षत्रे प्रविष्य, स्वत्पावशेषहुणसन्थं 
निष्कास्य, तदीयगहादिकंम्‌ अग्निसात्कृतम्‌ । अनन्तरं कटका- 
धिपत्यहणाधिपेन अग्नियन्त्रादिकं गहीत्वा आगत्य जमद्बन्व्‌- 
विद्याघरस्थ निष्कासनं कारितम्‌ । तदनन्तरं महाराजा ननीत्वा- 
हणरदादिश्चवाटिकायां स्थापितम्‌ । अनन्तरं कतिकालानन्तरं 
स्वयुत्नं राज्येऽभिविच्य६१ द्वाद्चवाटिकादगे राजा कालधदंशधुप- 
गतवान्‌ । अस्य राज्यभोगकालः {वि्लतिवर्घामि \२०॥ एतदो 
अतीतक्षकान्दाः एकचत्वारिलदधिकसप्तदशज्तानि ॥१७४१॥ 


अनन्तरं रामचन्द्रदेवो राजा बभूव ।॥ इदानीं भोगवुगा्दाः 
एकाविरत्यधिकनवश्षतोतच्तरचतुःसहल्रपरिमिताः ॥४९२१॥ एत- 
न्मध्ये राज्ञामेकोनश्चतेन भृक्तकालाः षट्यन्वाज्ञदधिकेसप्तज्चतो- 
तरचतु-सहस्वरिमिताः ।१४७५६ राज्ञामभावं रक्तबाहु-करूलः- 
पहाडादिभोगकालः पचषष्ठय ९रधिकलतं वत्सराः ॥॥१६५॥ 
उमययोगे भोगयुग(ब्दाः व०६५२ ४९२० ॥ राजभोग कालमध्ये 
महाराष्ट भुक्तवत्सराः पचषष्ठि (“टि) भिताः ॥६५॥। 





644. 
648. 
649. 
650. 
691. 


सायं 7. 659. 8०४ 1.. 2०१ 24. 19१६ 
विरुषयो धमारन्दम्‌ 4. पन्चबषट ° । 90 2150 10 ६५८ 
ओत्कल 7 198६ 860६6066. 

पदाति 74. 655. 5६42005 ?८0एभणए़ 0 
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